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महाकवि सोमनाथ 


आधुनिऊ विज्ञापन के युग से दो शताब्दी पूच काव्याचाय 
सोसनाथजी ने हिन्द्री संघार की जो सेवा की चह उनको 
अमर रखने के लिये पर्याप्त है परन्तु दुर्भाग्य से श्रव तक उनके 
प्र'थ बकाशित ही नहीं हुए । 





प्राचीन-काल के हिल्दी कविश्रों ने हमको. अपृल्य रत्न दिये 
परन्तु वे घ्राजकल की चिज्ञापनबाजी से कोसों दूर थे। उस 
समय तो अपने को छिपाने-में ही गौरव समझा जाता था। 
बहुतेरों ने तो अपने को ऐसा छिपाया कि आज तक उनका कोई 
पत्र ही न चल सका। ऐसी ही छिपी हुई विभूतियों में से 
कविवर सेमनाथजी थे, जिनके श्रथों को देखकर आज उनको 
अचायो की श्रेणी में स्थान दिया जाता है। अद्धेय स्व० 
मिश्नवन्धुओं की सम्सति में दशाह्न कविता सममाने में जिततते 
सासना थजी सफल हुए हैं उतना कोई दूसरा नहीं। परन्तु खेद 
कि इनके प्रथों का प्रक्शन अब तक हिन्दी संसार ने नहीं 
किया। यहाँ तके कि 'बहुचा साहित्यिक इशिदास के लेखकों ने 
अपने दुध्तताय पम्लाथों में इसका नामोल्लेख सी नहीं किया। 
इससे अधिक कृतप्नता का ओर क्‍या उदाहरण हो सकता है। 


किक, 


सच से प्रथप्त सारतदासी प्रेस ने १६३६ ६० में इनकी 


(२) 
 रासपंचाध्यायी नाम फी पुस्तिका प्रकाशित की थी। उसके 
बाद भीघषनारसीदासजी के उद्योग से श्रीमदानी शंकरजी 
बाह्षिक ने अपनी अ्रमूल्य सम्पत्ति ध्रथोत सोमनाथजी के 'रस 
पीयूप निधि? की हस्तलिखित प्रति मुझे प्रतिलिपि करने के लिये 
कुछ काल के लिये सौंप दी | प्रतिलिपि करने में मुझे अनुमान 
से कहीं अधिक ससय लग-.गया जिसके कारण श्री याश्षिकजी 
बहुत दुखी हुए, इसका मुझे अपार दुख है और इसके लिये 
उनसे क्षमा याचना करने पर भी मुझे; किसी प्रकार पूणेतया 
मंतीद नहीं हं। पाया । 

यह उनको दो कृपा का फल हैं. कि मद्दाफवि सोमनाथ की 
कुध कृतियाँ आपकी सेवा में उपस्थित की जाती हैं जिसके लिये 
में श्री याध्िकनी का हृदय से आभारो हूँ । 

मेरी इनड्ा थी कि सेमनाथज्ञों के रीति प्रथ 'रसपीयुष 
निधि! का प्रकाशन किया जाय, परन्तु आधुनिक युग रौत्ति 
काव्य को नदी साइता। यद्यवि मेरा विश्वास है कि कनन्‍ना, 
फला के ही लिये होती £। यदि उसमें वास्तविक सौन्दर्य है तो 
वष्ट हुए समय के लिये उपयुक्त है, कला पुरानी नहीं होती अर 
उज्यों पर्व निद्ारिय नरे हा मैनन स्व त्यीरारी निकरे सी 
निदाई।! अटुत दिनों से मेद्खी उयल पुयल में था कि इसी 
बीप एक बर्ष से; अन्दर मारनवासी प्रेस के स्वागी य रास- 
पट्राश्यांगी के खागक शीमदा पना रायल जी घन्ेरी में मक से 


कुल्ट्१ ८ ९ उल्कज पा ल्ड्ज्ह जि थ ज़। ही मापा : . हो 
प्रभदा सार टांग टिया हि सोमनायत्री की कुद कविताओं 


( |) 

का एक छेटा सा संकलन अपश्य प्रकाशित कराया जावे। 
अतः उसका प्रत्तिकेल यह आपकी सेवा.में उपस्थित है। यदि 
हिन्दी संसार ने इसे अपना कर रसपीयूषनिधि के प्रकाशन 
का प्रयत्न किया तो मैं अपना प्रयत्न सफल समस्ूँगा। इेश्वर 
वह दिन शीघ्र लावे। जब इन मद्दाकबि के सब प्रथ कररों में 
से निकल कर हिल्दी संसार के हाथों में दिखाई दें । 
कवि-वंशू परिचय है. ५ 

ठा० शिवसिहजी ने, शिवर्सिह सरोज में सेमनाथ, 
शशिनाथ तथा नाथ को प्रथकु २ कवि साना है ओर इनके 
' झतिरिक्त एक शोभनाथ कवि की और कल्पना की है। प्रारम्भ 
में जब कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, ऐसा भ्रम हो जाना एक 
सामूनी सी बात थी। जहाँ “सेमनाथ” कहे को “से मनाथ कहे? 
सूममसा कि 'सेभनाथः कवि की कल्पना हो ययी। सेभनाथ के 
नाम से जो कविता दी गयी ६ वह सेमनाथ जी ही को'ह। 
वास्तव में सेभनाथ नाम के कोई कवि नहीं' हुए। सोमनाथ 
ली ने कवित्त घनाक्षरों में अपना नाम सासनाथ तथा सवैया में 
शशिनाथ रक्खा है। इनके अन्यों के पढ़ने से पत्ता लगता है कि 
इन्होंने सोमनाथ, नाथ तथा शशिनाथ नाम से कविता की है। 

सेमनाथ जी ने रसपीयूपनिधि ग्र4 में अपना वंश परिचय 
इस भ्रत्ति दिया ६: 


मिञ्र॒ नरोत्म नरोंचम, भये छितैरा बंश।! 
रामतिंह के मंत्रगुद, माथुर कुल श्वतंश ॥ 


2 (४) 


तिनके पुत्र प्रष्तिद्ध देवकी ननन्‍्दन भाये। 
व्या बुद्धि समुद्र जगत उत्तम ज्स लाए ॥ 
तिनके अनुज अनूप एक शभ्र'कंठ सुद्दाए। 
ताके जागे साग ज्िनन वे दरसन पाए॥ 
उपजे ननन्‍दन मिश्र के चारि पुत्र सुखदानि। 
नीलकंठ मोहन बहुरि मिश्र मशामणिश जानि॥ 
चौथे राजाराम पुनि, निज मन में पहिचानि। 
सवे भाँति लायक सबै, निपट रतिक उर आानि ॥ 
काम अवतार से अनूप अति रूप करि, 
सीलकर सुन्दर सरद सुधाघर से। 
कविता में व्यास के समान कहि सोमनाथ, 
युद्धराति जानिये में पारथ से दरसे॥ 
बुद्धि-कार सिन्धुर-वदन के समान श्र, 
उद्धत उदारता में भूत सुरत्तर से। . 
छिद्धता में विमल वसिष्ठ सुनिवर से औ, 
जोतिस में नीलकंठ मिश्र दिनकर से॥ 
तिनके पुत्र अनन्दनिधि, बड़े उजागर जानि। 
जिनको सुयश दिगन्त ला, महा उजागर मानि ॥ 
गंगाधघर तिनके अनुज गंगाघर  परमान। 
सोमनाथ तिनके अ्रनुत्र, सबतें निपट अजान || 


यह माथुर चतुर्ददी छिरौरा वंश के थे | साधुर चतुर्चे दियों 
में छितेरा और मिश्र का एक ही गोचर होता है और घहुघा 
छिऐरा अपने को मिश्र कहा भी करते हैं। इसी से ऊपर छिरोश 
वंश में नरोत्तम सिभ्र का होना कहा गया है, ऐसा शनुभाव 


' होता है। 


(५) 


कविता काल तथा जन्म का 

बालक सेमनाथ मथुरा में ही रहे। पश्चात भरतपुर डे 
राजा बदनसिंह के पुत्र राजा सूरजमल तथा उनके साई प्रताफः 
सिंह के दर्खार में अपनी कविता-कौमुदी छिठहाते रहे। सब 
कुघर प्रतापतिह को उनके पिता ने 'बेरि? का राज्य दिया, रह 
उसके साथ सोमनाथ जी थेरि चले आये ओर पहीं रह फ 
कविता करते रहे । सेमनाथजी ने रसपीयूषनिधि यहाँ सं४ 
१७५६४ वि० में समाप्त किया । यह रीति का अत्युत्तम प्र'यहे। 
इसकी प्रौढ़ता से विदित होता है, क्रि यह भ्रन्‍्ध उन्होंने पूछ 
ज्ञान भाप्त करने पर लिखा होगा। यदि यह माना जाय स्ति यह 
ग्रन्थ उन्होने ५० वर्ष की आयु में लिखा था तो इनका छब्प 
सं० १७४४ वि० के लगभग होता है। 

सें० १८१३ वि० तक इनके अन्थों के समाप्त होने का पद 
चखता है, इसलिये . इनका कविता काल १०८० से १८९८ तड़ 
अनुमान किया जा सकता है। 

शिवधिंह सरोज में इनका कविता काल सं० १८८० दिक 
है जो इस अनुमान से अशुद्ध प्रतीत होता है 
प््न्ध 

अब तक सेमनाथ जी के नीचे लिखे हुए मन्यें फा पढ 
चला है, परन्तु खेद है, कि इनमें से अब तक रासपद्ाष्याव/ 
को छे।ड़कर कोई भी प्रकाशित नहीं हुआ । 


(६) 

(१) शशिनाथ विनोद्‌--.( शिव पार्वती विवाह ) 

(२) कमताधर ' 

(३) रसपीयूष +िधि--( रीति का उत्तम ग्रन्थ, इसव 
पति मेरे पास है ) 

४) व्जैन्द्र विनोद 

साधव पिनोद--( भवमूति कृत मालती-माघव नाटव 
का भायपूर् ध्यनुवाद ).' 

(६) धर व विनोद 

। (७) प्रेम पश्ची सी ु ु 
. (८) वाल्मीकि रामायण के अयेध्या कांड, शरर्य .कॉड, 

किष्किन्चा तथा सुन्दर कांड का अनुवाद । 

(8) रास पंचाध्यायी _ 

(१०) स्फुट कविता-- 

५७ सांषा 

से।सनाथ जी के अन्यों के देखने से पता चलता है कि इनकी 
मापा विशुद्ध जजभाषा है। उसमें मधुरता की / पट जगह जगह 
वर मिलती है। यद्द महाशय झनुप्रास और यमकादि अछंकार 
है.पीछे हाथ घेकर नहीं पढ़े हैं। उन्होंने प्रधानता भावों को 
हीं दी है और अनुप्रास आदि उनके साथ अपने आप खिंच 
भाथे से जान पड़ते है इनको भाषा में ओज वथा प्रसाद गुस' 
अखिक है। संस्कृत शब्रें के स्थान पर इन्हेंने ब्रर्भाषा के 
राच्दी का ही अधिक प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा में 


( ७ ) ु - 


और भी पझ्धिक माधुय ञआ्रा गया है। इनकी भाषा में प्रवाह 
खूब है । ८ 


सोमनाथ जी के ऊपर कद विद्वानों 
की सम्मतियोँ 


'सेसनाथ जी फी कविता अत्यन्त सरस और सरल है। 
इनकी भाषा विशुद्ध ब्जभाषा है। शब्शलझ्छार तथा उच्च नवीन 
भावों से परिपूर्ण इनकी आपूर्व कविता को देखकर कहना 
पढ़ेगा, कि यह हिन्दी-साहिस्य के बहुत उत्तम तथा उच्च कोटि के: 
कवि हैं। इनकी पय-रचनाशैली निर्दोष तथा रसमय है। 
वाल्मीकि रामायण सरीखे बृहत्‌ ग्रन्थ के अत्युत्तम अनुवाद से 
आपने हिन्दी साहित्य के भंडार को अलंकृत किया है। सोमनाथ 
जी संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तभी तो ऐसे. ऐसे कठिन 
पंस्क्रत भाषा के काव्यग्रन्थें का भावपूण अनुवाद कर सके हैं । 
सूदन कि के यह समकालीन थे। सूदनकृत 'सुजान चरित्तः 
जिसमें सूरतमल का हाल है, प्रकाशित हो चुका हैं। अस्तु, 
स॒दि खूदन महाराज सूरजसल के दुर्वार के भषण थे ठो सेतसनाथ 
जी अपने पाँडित्य और विशद काव्य के कारण, प्रतापसिह के 
दर्वार के वेशव कहे जा सक्षते हैं (१ 


( स्व० सत्यनारायणप्ती कविरत्त ) 


च्क ४ > प् 
-पतुचदी प्र० भाग-अँक १ दैद सं० १६५२ वि० 
उामनाथ जी का रसपीयपनिधि रौतिं का बहत ही सनन्‍टरः 


7) 


अन्थ है | इसमें सोमनाथजी ने पिंगल, कविता के लक्षण, प्रये।न्ञत, 
कारण और भेद, पदाथ-निश॒य, ब्वनि, भाव, रस रसाभास 
भाचासास,' दूपण, गुण, अनुप्रास, यभक, चित्रकाव्य ओर 
अलंकार कहे हैं | पदार्थ निर्णय में देवजो की भाँति इन्होंने भी 
चाच्य, लद्ष्य और व्यंग्य के अतिरिक्त तात्पय भी माना है। 
रस का निम्तलिखित लक्षण इन्हें।ने बहुत यथाथ दिया है-- 
सुनि कवित्त की चित्त सधि, सुधि न रहे क्छु और । 
होय मगन वहिं माद में, से रस कटद्दटि पिर मोर ॥ 
श्गार रस के अन्तर्गत नायिका-मेद सी बहुत विस्ताग्पूवेक 
कहा गया है । रसे के पीछे प्रतापसिह के हाथी और घोड़े का 
अच्छा वर्णन हुआ है। सोमनाथ जी ने दशाह्ु कविता को 
इस एक ही ग्रथ में बहुत उत्कृष्ट प्रकार से दिखा दिया है। 
ओऔपति और दासजी के सिवा इनका रीति अन्थ प्राय: और 
सव आचारयो के रीतिग्रन्धें से रीति के विषय में ओरेष्ठ है। 
प्रत्येक विधव को जैसी साफ और सुगम रीति से इन्होंने सम- 
माया है, वैधा, कोई भी कवि नहीं समझता सका है। कविता 
से अपरिचित पःठक्त भी इस प्रन्थ को पढ़कर दशाहुः कविता 
समझ सकता है। हमारी समझ में आचायता की दृषट से 
देखने पर केदल चार सत्कवियों ने दृशाज्ञ कविता का दर्शन 
साफ़ और सुन्दर किया है; पर्थात्‌ देव, श्रीपति, सोमनाथ और 
दास । इन सत्र में समझाने की रीत्ति सोमनाण जी की प्रशंस 
नीय है। केशवदास और झुलप्रति मिश्र भी आचायहें परन्तु 


हे 
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रक तो उन्होंने दशा कविता नहीं कही ओर दूसरे इन दोलों 
की कविता ऋटठिन है। रसपीयूषनिंधि काव्योत्कष सें भी प्रशंस- 
नीय है; आकार में यह दास के काव्य निशंय से सवाया होगा। 

सेमनाथजी क्री भाषा शुद्ध अंजसाषा है, उसमें मिल्लित 
चर्ण बहुत कम आने पाये हैं, और समस्त ग्रन्थ बहुन ही मधुर 
भाषा में लिखा गया हैं | इनको यसक, घअनुप्रास आदि का इष्ट न 
था और ये डचित रीति से अपनी कविता में उनका व्यवहार 
करते थे । शब्दों के स्व॒रूप में ये महाशय शुद्ध संस्कृत के स्थान 
पर हिन्दी की रीति अधिक पसन्द करते थे । बुन्दावन की जगह 
ये बिंदावन ही लिखते थे । 

: *« % » 'इनकी रचना निर्दोष है और एकरस वनछी 
चल्ली गयी है ऐसा नहीं, कि कहीं बहुत उत्तम हो और कहीं वहुत 
शिथिल पड़ गयी हो। इनकी भाषा बहुत ही सनन्‍्तोषजनक हे । 
आप दासजी के समकक्ष कवि हैं। 

( मिश्न-धन्धु विनोद ) 
कविता के कुछ नयूने 
सोमनाथ जी के वंश परिचय के साथ साथ यह भी 
आवश्यक है कि उनकी कविता से भी पाठकों को परिचित कराया 
जावे, इसी दिचार से कुछ छुन्द यहाँ पर दिखे जाते हैं । 
दिवाली की अमाचस्या की राज्रि में चन्द्रमा के अभाव के 
कारण, तारागण समुदाय की एक अनोखी यू ति हो जाती है । 


जज 


( ९० ). 


उसको द्प दप करते देखऋर फौन सा विरह-तप्त-हृदय हीगा, 
जो तिलमिला न उठे । इसी राक्रि में, तारागणों से उद्दौप्त होकर 
कृष्ण महाराज ने वरसाने के लिये जो अभियार किया हैं, उसका 
दशेन सेमनाथ जी ने बड़े अनूठे ढंय से किया है (-- 
चार निद्वारि तरैय्यन की दुति, 
लागौ मद्या विरह्ातन ताइन। 


ए. 'शशिनाथ! सुतन्नान सुनौ, 
उन.सूल गिने नहिं कज से पाँयन ॥ 


पीत दुकूल में फूशनन ले, 
श्रलवेलि की प्र म॒ की सिद्धि बढ़ावन । 


कान दिवारी की रैनि चले, 
बरसाने मनोज को मंत्र जगावन ॥| 
सोमनाथन्नी का अभिसार का यह वर्णन कितन। अच्छा 
है। 'तरेयन की दुति?: देखते ही विरहे, हृदय को त्प्तः करने 
लगा। फिर क्‍या था बरसाने को अस्थान करना ही पड़ा। 
ऐेसे समय काटों की किसे पर्वाह | ऐसे अचसरों पर तो लोग 
सुर्दों पर बैठकर सरिता पार कर जाते है, तथा साँप को रस्सी 
मान, उसके सहारे, प्रेध्चका की छत्त पर पहुँचते हैं। कैस॑ 
स्वाभानो'क्त है कि 'उन सूल गिने नहिं कंज से पाँयन! । संत्रसिर 
के लिये उपयुक्त दिवारी की ही रात्ि लिखफ़र कवि ने अपर 
चहुज्ञता का परिचय दिया हैं। मनाज का मंत्र जगाने में: र' 
इच्छा ही एसमें स्थायी भाव है। तरेय्यन की दुतिः उद्दोपन है 
वरसाने स्थित राधिका आलम्बन चिभाव है। अमिसार अनुभाः 


( ११ ) 
शल गिने नहि कंज से पाँयन में उत्सुकता व भावोन्माद प्रगठ है 


इसलिये यह संचारी हुए। इस भाँति इस छन्द में ऋज्लार रस का: 
अली भाँति परिपाक हुआ है।. ' 


गुप्ता-नर्ण न 


श्राई सब श्ंगन दुकूल सजिये की बानि, 


मत्ति हून भूषण बनाए अलसाति हैं। 
ठुमद्दी बताओ परोसिन ही प्यारी न त्तौ, 


औरन के वूमिवे कौ बानी ललचाति है ॥ 
' बेर बेर सुधर सदेलिन पे सीखी तऊ, 
कहां कर: तीखी कंगद्दी सो न बसाति है । 
कबहूँक भूले निज कर सों उरोजन पे, 
बारन के ऐछुव खरींट लगि जाति दै॥ 
नायिका के घरोजों पर नखक्षत प्रत्यक्ष हें जिससे उसका 
नायक से मिलने का सन्‍्देद हो सकता है| मुलज्ञिम, मय माल 
के गिरफ्तार है। ऐसे समय देखिये कैसी सफाई से बचत की 
ज्ञाती है, इस सम्मिलन को केसी चतुराई से छिपाया जाता 
है । वह अपनी पड़ोखिन से कहती है, कि क्‍या करूँ ? सबियों 
के सिखाने पर कपड़े ओर गहने पहनना लो जैसे तैसे से सीख 
गयी हूँ, परन्तु बालों का ऐ छना मुझे झ्द तक नहीं आया ६ 
'बहुत कुछ करतीहूँ पर उस तीखी फेगहदी से कुछ बस ही नहीं 
चलता। कभी कभी तो ज़रा हो भूलने पर, अपने हाथ सं 
' बाल ऐचछते समय, मटका लगते ही कँघी से उरोजों पर खरोंट 


( ईर ) 
लग जाती है। इस समय भी जो क्षत मौजूद हैं, वे इसी केंघी- 
की करतूत है। थ्राप लोगों को अघ मुमे चालों का ऐछना 
सिखा देना चाहिये । 
अब देखिये मदन-मल्लाह की सलाह से नायिका रूप-सायर 
की थाद्द ले रही है, कैंसी मधुर हैः-- 
कुन्दन के रंग अंग जोबन तरंग राज़ै 
उरज उतंग छीन लंक छुब्रि देत है | 
बादले की सारी छुख चंद उजियारी तामें, 
न्‍्यारी दुति देसन की हसन समेत है । 
सोमनाथ! निरखि सजान अगिरानी प्यारी 
ऊ चें भुज जीरि ग्रीवा मोरि द्वित चेत है । 
मदन मलादइ की सलाह सों उछादइ भरी, 
ठाड़ी रूपासागर की मानों थाह लेत है ॥ 
कैसी अनेखी कल्पना है, बसु सहसा वाह वाहू निकल 
पड़ती है. सुज्ञान को देखकर ही अँगड़ाने की क्रिया की गई है 
उनको देखते हो मदनात्पत्ति हुई, जिसके फुलस्वरूप उससे 
आअँगड़े।ई ली । इसके लिये मदनसल्लाह की सलाह फहना कितनी 
उर्पयुक्त कल्पना है; ।कितली दूर की कोड़ी लाई गई है। सागर 
की थाह्‌ के लिये सल्लाह की सलाह उचित ही है | 
उम्मेद पर हुनिया कायम हैं।सनुष्य नित्य नये मंसूबे 
वांवा करता हैं । छुण छशु पर शेख। 5ज्ञे के से किले बनाता है, 
परल्तु अन्‍्त में उसक्रो निराश ही होते हुए देखा जाता है। कमल्द्‌ 
ऐसी ही जगह आ कर हूटती है ज़ब कि, लबे-बांस केवल दो 


ब्क्् 


है 


रद 


( ३ ) | 


'एक ही हाथ रद जांती है । जिस समय मनुष्य इन शाशा ओर 
निराशा के सोकों में क्ूलता है, उसके मन की बड़ी सुच्रम गति 
हो जाती है। इस सृक्षम मनोगति का वर्णन जेसा सेमनाथज्नी 
+ किया है वैसी अन्यत्र नहीं सिलता | देखिये विचारे चातकों 
को कहाँ जाकर निराश होना पड़ा है। 

दिसि बिदिसान सौं उमड़ि मढ़ि लीन्‍्हों नभ, 


छोड़ि दान घुरवा जवासे जूथ जरिगे। 
डहडदहे भये द्ुुम रेचक हवा के शुन, 


. कुहू कुह्दू मुरवा पुकारि मोद भरिंगे॥ , 
रहि गये चातक जहाँ के तहाँ देखत ही, 


'सेमनाथः कहे बूँदा बांदोी हून. करिगे। 
सौर भयो घोर चहुँ ओर महि मंडल में, 


आये घन आये घन, आय के उधरिंगे॥ 

पाठकों ने चों ऋठु में, कई वार इस दृश्य का अनुभव 

केया होगा | अनेकों बार उनके सासने से बरसाऊ बादल बिना 

एक भी पूद वरसाए निकल गये दोगे। न मालूम कितने चार 
चातकें को निराश होना पड़ा | ह 

सेमनाथ जी के इस छंद को पढ़ कर, ध्यान, बरबस उस 

एक अधीर किसान की ओर भी: खिंच जाता है, जिसमे 

प्रारस्मिक वैो से अपनी खेती थो दी है, ओर बाद से वर्षा न 

होने के कारण, उसके अहछप्त नेत्र आकाश को ओर टकटछी 

वाँघे लगे हुए है । इतने में दह देखता है कि सेघ साज्नाए' उमढ़ 

चली है, सारा नम्न-संडल सेघाच्छादित हों गया है, धुरवा भी 


( १७) 


दौड़ने लग गये हैं । जबासा पद्ले ही जल चुका था | फिर वह 
देखता है कि जल-कण मिश्रत वायु के संयेग से द्र म कुछ डह- 
डह्दे भी हो गये हैं अघ कया ? उसके हृदय में एफद्म आशा का 
संचार होता हैं ओर फिर मेद्र भरे मुरवा की पुकार-सुनकर 
उसका विश्वास और दृढ़ हो जाता है. कि अब वर्षा अवश्य 
होगी | परन्तु हुश्रा क्या, वेचारे चातक मुँह उठाए के उठाए ही 
रह गये । मेंघों को पानी बरसाना तो दूर उन्हेंने बूँदार्बादी 
भी नहीं की, मेष आये और चल्ले गये सप्र की श्राशाओं पर 
पानी फिर गया। प 

बहुत शोर सुनते ये पदलू में दिल का, 

जो काटा तो कतरए खूँ भी न निकला। 

“शोर भयो घोर चहुँ श्रोर मददिमंहल में, 
आये घन श्राये घन, आ्राय के उधरिमे |? 


सेमनाथ जी के इस प्राकृतिक दृश्य के अनूठे वन के 
साथ ही साथ, उसमें अन्येक्ति कैसे अच्छे ढंग से माँक रही 
है। प्रतीक्षा करते २ आशाओं का संचार होना, और फिर एक 
दस निराश हो जाने का कैसा अनूठा वर्णन है। इस आशा 
ओर निराशा के मोक्रें में पड़ी हुई सूद्रम मनोगति का वर्णन 
हिन्दी के बहुत से कवियों ते स्वप्तावस्था के सहारे किया है | 
उनके वर्णन सी अत्यन्त सुन्दर हैं; परन्तु उनमें और इस छंद 
में उतना ही अस्तर है जितना स्वप्न में और असल में । उदाहरख 
वहप इछ छंद यहाँ दिये जाते हैं:-.. 


( शप ) 


पोढ़ी इती पलिंगा पर में निशि ध्यान ओऔ स्थान पिया सन लाए ) 
लागि ग़ई' पलकै' पल सौं पल लागत ही पल में फ्यि आये ॥ 
ज्योंदी उठो उनके मिलिवे केंह चोंकि परी पिठ पास न पाये। 
मीरन तौ सब ठोइ कै खोबत, में प्रिय पीतम जागि गंवाये ॥ 

( मौर्य) रत 
ले वपने अपने मन की दुलही उलही छुवि भाग परी सी | 
अंक निर्सक्र सो के परियेक लला मुख चूमि संचार घरी सी।॥। 
यों लप्ठी चिप्टी हिय सों जसबंत बिसाल प्रसून छुरी सौ। 
नैेनन के खुलते वह मूरति पास परी उड़ि जाति एसे सी॥ 


( यशवंत्त सिंद ) 
सोवत आज सखी सपने छिजदेव जू आनि मिले बनमाली | 
ज्योंहि उठी मिलिवे केह धाय, सो हाय मुजान भुजान पे घालौं ॥ 
बोलि उठे ये पपीहन तों लगि, पीउ ऋर्डाँ कद्दि कर कुचाली 
सम्पति सी सपने की भई, मिलिवे।, ब्रजराज को आज को आली ॥ 

६ हिजदेव ) 
शशिनाथ विनोद में इनकी थ्रलक की लटऊ-ि देखिये | | 
कम्चन जथ्ति लाल की बैदी तातर सुरंग सजाई। 
मदु कपोल के निकट लाइके कुटिल अलक छुटकाई ॥ 
मनु इन्दो सकरन्द पान को मुख अम्बुज ढिंग आये। 
नहिं उलभत जात नेक् हूँ ऐसे महा लोभ लिपटठाये 
अलके' कुटिल दोने पर भी जरा भी नहीं उलमती हैं । कैसी 
आश्वय घटना है और उसक्ना कारण कविवर ने कैसा उपयुक्त 
चतला दिया हैं। कवि कहता है कि वे कहाँ उलमे', रास्ते मे 
उनको उसमाते दाली क्‍या काई चीज़ है ? क्या मुखास्तुज्ञ-ररू- 


हक ॥ 5 


् 


( १६ ) 


बन से अधिक कोई वरतु उन इन्दी मकरन्दों के लिये वहाँ 
झऔर फिर इल्दृता के कारण, एक मरन्द दूसरे से पहले पहुँचन 
चांहता है। ऐसी सगावधी में कौन रुक सकता है, कोन मार्ग २ 
इलक ! सकता है। “नहिं. उल्कत- जात नेक हू ऐसे महालो+ 
लिपिदे/ए” इन्दी शब्द » यहाँ पर केसे अच्छे ढंग से लाय 
एया हूँ | केदल टू स ठाँस नहीं है, उनकी पारस्परिक रपधों के 
कवि ने खूब दिखाया है। इस शशिनाथ विनोद में कवि 
प्ंजुल़ कल्पनाओं द्वारा कविता का सच्चा स्वरूप दिखा दिय 
है। उसने संसार को सिखा दिया है कि कोमल कान्त पदाचल॑ 
(ऐसी होती है। इस समय इसकी आलोचना करंना ध्मपना ध्येर 
'नहीं है, उसके लिये तो एक स्वतन्त्र अंन्‍्थ की आवश्यकता है र 
,पै। केवल यही कहना चाहता हूँ. 5 जगत जननी के नख शिए॑ 
के बस्पुन में कवि अश्लीलता से कितही दूर भागा है। 
अलक की लटकनि के ऊपर सेमनाथजी ने एक और छं 
लिखा है, जिसके लोभ को मैं स्थानाभाव का ध्यान रखते हु 
“भी संवरण नहीं कर सकता । ' 
सोने सौ शरीर तापे झ्रासमानी रझ्अः चीर, 


ओरै ओप कीन्‍्हीं रवि रतन तरौना है। 
पोमनाथ कद्दे इन्दिरा सी जग़मगै बाल, 

गाढ़े कुच ठाड़े मान ईस' जग भौना हे॥ 
झरी घुघरारी मनन्‍्द पपन ऋकार लागै, 

फरहरे अ्रलक कपोलन के कोना डै। 


( १७ ) 


से छुवि अमन्द मनी पोन सा जिन्दु करि 
रु पर खेलत फनिन्दन के छौना & ॥ 
विरही के हृतय की भी बड़ी विचित्र दशा होती है। 
विरहावध्था में अपने प्रेमी के गुण गान करते २ तम्सय हो जाने 
की क्रिया, योग की किसी क्रिया से कम नहीं है और फिर तद्भूप 
हो जाना ते ईश्वर प्राप्ति के अनुभव के समान है। इस साव पर 
हिन्दी कवियों ने खूब उड़ान लगाए हैं और इस प्रकार सच्चे 
प्रेस का स्वरूप खड़ा कर दिया है। कविवर देव कहते हैं;-- 

राधिका कान्ह कों ध्यान धरै तब कान हो राधिका के गुन गावै | 
त्यों अँसुश्रा बरसे बरसाने कौ पाती लिखे लखि राघे को ध्याबे ॥' 

सधे है जात घरीक में देव, सुप्रम की पाती ले छाती लगावे। 


आपने आपुद्दि में सुरके, उरके सुरमे समुकझत समुझावे॥ 

रीफ्मि २ रहसि रहसि हूँसि हँसि उठे 

साँस भरि आँसू सरि कहति दई दई। 
चौंकि, चोंकि चकि चकिआँचक उचक्ि देव, 

छुकि छुकि बकि वकि पूरन वई बई।॥ 
दोठन के। रूप शुन दोऊ वरनत फिरे 

घर न यिरात रीति नेह की नई नई। 
मोहि सोहि मोहन को सन भयो राधामय, 

राधा मन मोदि मोहि मादि मोहन मई मई ॥ 

किसी अन्य कि ने भ्री इसी भ्राव पर एक उत्तम छंद 
लिख). है । 


भें मुरल्लीघर की मुरली लई भेरी लई मुरल्लीधर माला । 
मैं मुरला अघरान घरी उर भेरी घरी मुरलाइर माला ॥ 


( श्एण ) 


मैं मुर॒लीघर की मुरली दई मेरी दई नुरलीघर माला । 
मैं मुरलीघर की मुरली भई मेरी मये मुरलीघर माला | 


यह छंद पुंरी तत्मयता के द्योतक हैं । सेमनाथजी ने अपनी 
पंचाध्यायी में इस भाव पर खूब लिखा है। ऋष्ण के अन्तर्ध्यान 
हो जाने पर गोपियाँ उनको बन, उपवन, सर, निमेए कुंज, करील 
चारों ओर ह्ढ़ती फिरती है । उनका गुणगान करते २ तल्सय 
हो जाती हैं और ऋष्णमय होकर उनकी ललित लीलाओं को 
स्वयं करने लग जाती हैं | जिस गोपी ने जिस लीला का ध्यान 
। किया, वह स्वयं कष्णमयी हो कर वही ललित लीला करते 
लगी | 


दरि हंढति यों सन्दरी, प्रेम मत्त बकि बैन । 
करन कृष्ण लीला लगीं, आपुस में सुख दन ॥ 
बनी पूतना एक सहेली। अरू इक बनी कृष्ण अलबेली | 
लागैे करन पयोधर पाने। मन करि बनिता रूप भुलाने ॥ 
अद इक संकट बनी म्नारी | दूजी बनी गुविन्द सुखारी ॥ 
रोय लात की मारी ताकै| । उलदी गिरी प्रेम मद छाके' ॥ 
' घुठअनि चालि चलन इकलागी । मंजुल नूपुर की धुन जागी॥ | 
हरि श्ररु राम बनी वे भामा । श्रौर बनी छ सखा ललामा ॥ 
जाती दूरि निकसि जब गेयाँ। रह्ल रज्ञ का मोंद बढ़ेयाँ 
स्योंदी श्रापुद्दि कान्दर मानें | केरनि लगीं अनुद्दार तिदाने ॥ 
इकने मुख सुर तो छत्रि छाई । उच्चनाद सौं वेनु बजाई।॥ 
उमद सतक्ल चाल की मल्हकनि। 
चलन लगी छुद्कायें अलकनि ॥ 


- (88, 3) 


मन में कान्द तहीं पुनि ध्यावति । 
बोौरी भई ताके ग़ुन भावति 
कैसी विचित्र तन्मयता है, कृष्ण की ललित लीलाए' करते 
करते गोपियाँ पूर्णानन्द का अनुभव कर रही हैं कि इतने में एक 
सखी ने अनोखा कौतुक किया । उसने वही लीला की कि जिसके 
फत्व स्वरूप सब गोपियाँ विहल हो रहीं थी। अथाोत्‌ “उच्च 
नाद सो बंचु बजाई' | फिर क्‍या था चही बेइना, .वही अधीरता * 
. “समद मतंग चाल की' मल्हकनि। चलन लगीं छुटकाए 
अलेकनि” वही “राधे हों जाति घरीक में देव” वाला आनन्द 
उहाँ मौजूद है। इंसके आ्रागे ते कवि ने कमाल कर दिया है। 
जेसे कोई योगी तन्‍्मयता की क्रियाओं का अभ्यास करते २ 
दुभोग्यवश फिर साया वश ' में पड़ कर अन्य सांसारिक 
वस्तुओं को आनन्द्रायिनी समझने लग जाता है और अपने 
सच्चे माय से विचलित हो जाता है ठीक उसी दशा का दर्खेन 
इसके आगे किया हैं। सोपियाँ तन्‍्मय हो रही है, उनको पूर्णा- 
ननद्‌ का अनुमव हो रहा है, तद्र प होकर स्वयं हरि , की ललित 
लीलाएं कर रही हैं। इतने में उनकी चरण चिन्ह दिखाई देते - 
' है और वे उस तन्‍्सयता के साग को छोड़ कर चरणचिन्ह के ही 
पीछे २ भटकने लग ज्ञाता है। | ह 
आगे चन्नी.सबै बोरानो । तेंह हरि चरने लख्यो सुख॒हानी ॥| 
ते र्नः ५ 5 न 
ननन्‍्दशाल के ए।पण लेने | सुर मुनि किचर के लु खिलौने ॥ 


( २० ) 


देखन लगीं सबै हरघाएँ | क्ुकि २ कूमि २ अतुराएं ॥ 

तिनही देखता आगे डरीं । ज सुन्दरी प्र सनि सगरीं || 

अब क्या था ओर भी बड़ा माया जाल बिछा हुआ देखा, 
एक वार मार्ग से बिचलित होने पर फिर सम्हलनना कठिन हो 
ज्ञाता है । 

आगे जाय लखै ते रूरौ | पिय पग पास 'तिया पग पूरी ॥ 

अब क्‍या था सांसारिक स्पर्धा का प्रश्न उपस्थित हो गयी 
आर सहसा उनके मुँह से लिकल पड़ा । 

ताहि देखि बोलीं विलखाएं | वह को है जाकों अपनाए ॥ 


हम को छाँड़ ताहि ले संगै। बन में गये समेत उमंगे॥ 
इथिनी को जैसे सेंग लीन्हें | समद सतंग जाय रस भीने॥। 


ज्ञान सागे में बस ऐसे ही वि्न पड़ा करते हैं | 


इसके आगे की कल्पनायें बस सममभने ही से काम रखती 
हैं स्वाभाविकता भरी हुई हैं;-- 

अर हा ताकेआवे नडीडि, पग चिन्ह मनों घरि लई पीठि । 

के कन्धा पर लौन्हीं चढ़ाय, श्रति द्वी सनेह् उर में बढ़ाय । 

इहि ठोर फूल वीनत निमित्त, प्वारीदि रिकावनकों सु'चत 4 

निज उनमि भर दे चरन अग्न । तारे प्रसून पुमन.शअ्रव्यम | , 

सो आधंेइ पग छिंति मेंकरार | उधरे हैं देखे ठार ठार। 


कहाँ तक कहा जाय। 'बादों कला पार नहिं लद॒ऊ इस- 
लिये पाठकों को इन्हीं कल्पनाओं में उलकता हुआ छोड़ा 
जाता है। 


( २१ ) ' 
€ 
सोमनाथ का वीररस वन 


बहुधा देखा गया है कि एक कवि एक ही विषय विशेष का 
' हो कर रह जाता है। भक्ति से लवाल़ब सुन्दर काव्य करने 
वाले, शृड्गर रस की कविता करने में असफल होने हैं तो 
श्रृद्ञारी कवियों की कलस पीररस में चलती हो नहीं.। दीर-रस के. 
प्रसिद्ध कवि भूषण के झड़्गर रस के एक ही आध छंद का पता, 
अब तक हिस्दी संसार को लग सका है। परन्तु सोमनाथ जी. 
में यह बात नहीं थी । उनका भाषा पर पूरा अ्रधिकार थ!, उसे 
जिधर चाहते घुमा सकते थे। देखिये शिकार का यह उसुन 
कितना झोजपूण हैं। 


विक्रम अपार भूप वदन उदार जब, 
चलठु शिकार लेश 'विसरि कलेस को ॥ 

गंजै नगारे' परे! दरजै' पहदारनि में, 
लरजे बुढ़ार अंग सिमिटे फनेरु को 

सोमनाथ कहें हय कुजर कतारनि तें. 
3 रेजर जब ह्ंढे तेज दवके दिनेत को। 

तरस अरि देस हँसे हरष्यौ महेस चेश, 
धरिके घनेस हियौ दरके सुरेस को | 


| 


इससे कदि की बहुज्ञता का परिचय मिलता है; इुझ 
'अतिशयेक्ति सें अनुप्रास की छुटा निराली है| परन्तु रह अर 
प्रास, अनुप्रास के ही लिये नहीं लिखे गये हैं! यह -हीं कि 


'बनके दिये सावों को ठुकराया गया हो । बे तो अपने आप ही 
बाग गये है । 
अब युवराज सूरजमल् के विक्रम का वर्णन देखिये, कैसा 
ब्बूठा है इतिहास जानने चाले कह. सकते हैं, क्रि इस दर्णन में 
परधार्थता के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। यह नहीं कि. अपने 
आतश्रयदाता की मू टी तारीफ़ के पुत् बाँध दिये हों:--- 
- उदित रहत जाकौ, उद्धत श्रखंडः तेज 
महा महि संडल का तम खंड कर है। 
खल मल्र द्वोति द्वी रद्दति खल ग़ोतिनि कै, 
« मित्र कमलन के घनों घमंड कर है ॥ 
सोसराय कह भ्रुज दंडनि के जोर बर, | 
दुबन उदर्डान के सीस दंड कर है; 
उुल्दर छुघर दखिनीन को घग्र सिह, 
सूरज कु अर हे अनूठों चरण्डकर हे॥ 
अब पाठक समझे गये होंगे कि सेसनांथ जितने खबर 
पल फी कविता लिखने में सफल हुए हैं उतने ही वीर्स की 
कविता से । प्रकृति चुन तो इन्होने खूब ही लिखा है जिसकी 
कटा, इनके प्रस्थों में यत्र तत्र दिखाई देता है । 


व्रथ रास-पञचाध्यायो 
 शथप्त अध्याय 
सजद्लाचरण 


सोरठा 
ज़ञय जय जय चलवीर, मदन सनोहँर श्यास घन। 
रमत कलिब्दी तीर, संग लिये ब्रज सुन्दरितु ॥श। 
जय शुकरेव सपृत, व्यास चंश अवतंस चर। 
विहरत विधि अ्रवधूत, नित गुबिंद छबि छाक छकि ॥२॥ 
छ्न्द्‌ 
+“ज्ञलघर(-रैंग सब अंग, भस्म लगि हुबर दुति३ दुल्चिय8 । 
सरसति आनन ओप५, उद्ति चंदा जनु पुन्निय६॥ - 
झुद्ध सत्तोगुन रूप, तमोशुण उरतें धु क्षिय७ । 
' हरि-चरित्र बिन और बात नहिं रुचि सो सुश्चिय ॥ 
सिर लसति लट्टरी छकुटिल अति, लोचनलाल दयाल सन ६ 
शशिनाथ सुनो शुकदेव सुनि, आए सुख सज्जें श्रमननाश8 . 


१ जलघर-मेघ २ हुव- हंगई, ३ दुजि-थ दि काँदि, ४ दुब्रिय- 
बूनी ५ औोप झा, ६ पुन्निय- पूर्णिसा, : घुल्तिय--विदीण किया। 


ऊ >> पास 


जैसे कपास से घुन कर बिनीले दूर कर दिये जाते ई । 





१] / सोमनाथ रत्नावली 


लसति जटा भरि चटक सीस तें, लटकि अंस लगि। 
अरु नीरद्‌ के रंग अंग, घूसरित अस्प पणि॥ 
उदित चंड-कर३ तूलर बंदल-मंडल दुति संडित'। 
हग विशाल हित-लाल३ कान्ह॒हित मत्त अखंडित॥ 
शशिनाथ सुनो शुकदेव भुनि, शुद्ध सतेगुन सिद्धवर । 
स्वच्छुंद परीक्षित नुपति के, आये घर आनन्द कर।॥ ४ ॥ 
दो०-अर्घादिक लुप ने दिये, तिन्‍्हें निरस्रि सुनि ऐश । 
बैठे आय निशझ्ट पुनि, सिंहासन के शीश४॥४५॥ 
तिनसों कर युग जारि के, बोल्यो न्॒पति विचित्र ।, 
हरि-चरित्र मोसों अहो, कहिये करन पवित्र ॥ ६॥ 
सो०-श्रीशुकदेव सुजान, बिहँसि परीक्षित नृपतिसों। 
उचरी करि सन्‍्मान, हरि-चरित्र-चरचा विमल ॥ ७॥ 
दोहा-ब्रजञ-चनितनि कौ प्रथम निज, दियो हुतो बरदान । 
सो विभावरी& सरद की, सुन्दर लखि भगवान || ८॥ 
कियो मनोरथ रमन को, निज माया अपनाय। 
तत्क्षण चंद जे भयों, पूरब दिशा रचाय |[६ || 
बड़ी बेर में तिय मिली, यातें हिय हुलसाय। 
नायक सनु मुख संडलहि, दिय कुमकुम लपटाय ॥१०॥ 


१-- चेंडकर--सूर्य २ वूल॑--तुल्य, समान, ४--दितलाल--प्रेम 
रंग में लाल ४ सिंहासन के शीश--सिंहास्न का उच्चतम भाग & 
विभावरी-रात्रि | 


रास-पद्चाध्यायी स्पः 


ललित चंद्र मंडल लस्यों, या विधि मध्य अकास | 
केसरि के रेंग रगमग्यो, श्री सुख मनो प्रबाशास ॥११॥ 
प्रफुलित मल्ली कुसुद्‌ बन, अरू उडगननि निहार। 
चंशी की घुनि सोहनी, करी श्यास प्रण पारि ॥१श॥ 
पाचदाकुल 

मुरली मधुर मुकुन्द बजाई । 

ताकी धुन छिंति अंबर छाई ॥ 

ताहि सुनत सुर मुनि किन्नर नर। 

तंसित हुव खय म्रग सब जलचर ॥१शे। 
2 नारद कर तें तंत्री छूटी । 
* तारी जढाजूद की खूदीा॥ अडएा 

पढ़िवी वेद विरंच अआुलानी । 

रक्षी मूँंदि ह॒ग शक्रर सवातौ ॥श्शा 

खेंचः लियो मन कुल्न-बिहारी । 

लोक लाज त्रज-त्ियिन बिसारी ॥ 

निजु निजु गृह तें इहिं विधि डगरीं । 

सिच्धुहिं मिलन सरित ज्यों सगरीं३ ॥१९॥ 

जनु पिंजरन तें छुटीं चिरेया । 

विविध रँग नहिं घिरे घिरेया४ ॥ 


३ खूटी--खछुल गई २ शक्र--इन्द्र ३ उगरी--सव ४ नहिं घिरे 
भिरेयाँ--घेरने से मी नहीं घिरतीं | 





सोमनाथ रत्वावली 


रंग सेंग अंबर अँग अँगनि । 
कंचन मसनि भूषन - के संगनि ॥१६॥ 
दुद्दत दूध इक डगरी भासिनि। 
घेनु दुह्ावति ते असिरामलि॥ 
पय (ओंटत तें एक ,नवेत्वी। 
उठि दौरी मनु कंचन वेलीं॥१जा 
इक तजि करत रसोई भाजी। 
सुन्दरि नँद-नंद्न हित राजी॥ 
अरु ईंक बन्धु परोसित थारी.। 
चली अंचके उठि नव नारी ॥१ण॥ 
इक बालक को छाती प्यावति। 
तजि डगरी मन मोद बढ़ाववति॥ 
अरू इक पति को निदरि अक्ेली। 
चली न रोकी रही खेली ॥१६॥ 
अधभूखी इक चली लुगाई । 
मनमेद्क के रूप लुभाई 
अंग बढावति तें इक सूरी |... 
” चल्नी तिया हरि-हित्त+ चक चूरीं ॥२०॥ 
अरू इक चत्ती लगावति अंजन | 
हियी। हस्वयी सन्सथ-मद-भंजन ॥ 


१ इरि-हित-चफचूरी--दरि के धेम में मध्त । 


 रास-पत्चाध्यायी र्‌ड 


१इक किंकिनि की माल बनाए । 
चली पान तजि पत्र चबाए ॥२शीा 
रअरू इक बेसरि जटित जवाहर ! 
चली साज्जि के शभ्रवननि बाहर ॥ 
पायजेब शुजबन्द. बनायें । 
डगरी इक स्वालिन छवि छाए' ॥२२५॥ 
झरू इक कर में मेहदी लीने । 
चत्ती एक पण जाबचक दीने॥। 
झरू इक आड़ लगाय कपोलनि । 
चुली प्रम-कर बिकि बिनु मोलनि ॥९१॥ 
शरु ' इक हँती फेस निखारति । 
' त्योंहि चली सुतन मन वारति ॥ 
चली एक अध गूँथी बेनी । 
'खुले कुंडलनि इक झगनेंनी ॥२छा 
अरु इक नूपुर अँगुरिन पहलें ।* 
चली रची हरि के हित गहरें ॥ 
सुक्त हार कटि में लपटायें । 
सुन्दरि चली एक अततुरांएा ॥श्णा। 


. १*--एक स्त्री किंकशी को माला समझ कर गले में पहन गई, ण्ह 
सावोन्माद है ) 


२--यह सब नावोन्माद है | 


३० 


सोमनाथ रत्नावल्ी 


अरु नारायण अव्यय अनंग की, 
प्यारी ये ब्रज भामिनि । 
नेहिं कौन भीति सौं लहें पूत, 
सुत भुक्ति महाअभिरासनि ॥रेप) 


यह संशय ताहि उचित नाहिं, _ 
सुपष अपने चित्त समारे॥ 
है सोई मोहन बअ्रक्ष निरंजन, 
चहु विधि सृष्टि संचारे ॥ 
मजझलकरन, . अमइल . करत, 
न, चारों वेद बखाने । 
जिंहिं कृष्ण नास लीने नर जग में, 
फेरि. जन्म नहिं. हारने ॥३१७॥ 


बंशी घुनि बंशी कांटे सी, 
ताननि. सों मन अ्रटके । 
त्तिय लाज़ समुद्र पछेलि मीन सी, 
आई. रही न बअटके ॥ 
तन बने कहूँ के कहूँ श्ामरन, 
लखत रेशमी पटकी [. 
अति बुंघुरसारी कारी सठकारी, 
नागिन सो लट. लकी ॥श्णा 


रास-पत्चाध्यायी 3 ६ 


बलयावलित' लत्लित मनि वन्धन, 
दुंचा ' पू्रीखनके । 
तिंयनिपट१ लंटी कटि में, चटेकीली, 
कनके.. किंकिनी खनके ॥' 
नव धनवट नहीं बीछिया छनके , 
पाय . पेंतनी मनके । 
शमनु-भूषन देत बधाई सर्व सिन्न, 
होत मिलाप रसन के ॥ ३: 
अति ऋनक३ संनक मूषन की सुनकें, 
'साहन लाल ' निहारे । 
तब 'डीठि परी आगे ब्ज-सुन्दरि, 
जिस घर वार बिसारे ॥ 
ते निरखन लगीं ननन्‍्द नन्दन कीं, 
चन्द्र बदन. 'जउजियारी । 
वर पंचचान की सहि केसनेंती, 
होत 'हिये बलिहारी ॥३ 
त्व तिनसीं भंगवान. उच्चरे 
सहयूबी ४ द्रसाई । 


१--बिस्कुल पतली, २ मानों भूषण सब मिलकर बज यजकर 
रमन के मिलाप के लिये बधाई देते हैं। ३ सुन्दर ऋनकार, ४--प्रेम, 
डे 


सोमनाथ रज्लावली 


हे* निपट सगबगेर हिंये प्रेमसें, 
लाहरए.. सजी. रुखाई ॥ 
तुम आई भली करी शव मौसें, 
है. कछु.. काम तिहारी ।. 
'से। कही सुनों में अपने, 
कार्नन, रंच न. ढील बिचारी॥४०॥ 
यह निपट. भणनक रजनी, 
तामें. बोलत जंतु भयाने ॥ 
हाँ तुम कों रहनों उचित नांहने, 
अधिक. भेम . सरसाने ॥ . 
तुम सबही जाहु उलटि ब्नत्न ही के, 
ध्य्ति अतुराई,. दाने. ॥ 

हाँ तुम पितु मात आत सुत हो है, 
विकंड * शोक में खानें ॥४१॥ 
ते दौर दौर ढ'ढेंगे छुमकों, 
जब न देख. नेनहि ॥ 

तब महा शोक के सिम्धु बूढ़ि हैं, 

से छोारि के चेननि ॥ 

छुम देख्यो यह बृन्दावन सुन्दर, 
हुम नवपतन्ननि सेह  ॥ 





१०-है-- थे, र--अ्रभीर 


राख-पशच्चाध्यायी हल 


विविध रंग फूंचलन की भ्रूमरि, 
क्ुजुति' चित्त को मोहें ॥एश। 
सूदु शीतल गनन्‍्ध  सुगन्ध, 
पवन की, आवत सुखद मभकोरे । 
वबोलत वानी मधुर विहँगस, 
उर में साद. बढोरें ॥ 
पुलिन! कलिंदी कूल छूवच की, “7: 
चन्द किरनि से घोई । 
:>५जनु चन्द्रक - चूरि बिहाई, 
छित में मकरंदन से मोई॥४श/ 
स०--तुम ने . निरख्यौ छुलसी-बनर, 
राव हरे द्रम पत्ननि छाय रहे। 
यहु रंगनि फूल खले-चहूँ ओर, 
सर्यंक-सयूखनि पाय . रहे ॥ 
अरु सांतलत मसनन्‍्द सुगन्ध समोर, 
मंकोरनि से लहकाय रहे । 
जहा आवन को छिंति पाचन जानि 
मुनीसुर हू. लंनचाय रहें ॥४४॥ 
- ब० चौ०-कैे मोही सें निपट प्रीति है 
ता बंबन से उूरम्यी 
१- रेती २--डुन्दायनराज 


सोमनाथ रत्नाबली . 


तुम आई हो इंह ठौर सुन्दरी, 

सब  कुटुम्ब से सुरभी१ ॥ 

से भली करी तुम ने, तुंम, 

लाइक, बात हुती यह योंददी। 

जो करति हुँती अति प्रेम मेहि सें, 

कहिये. ज्योंकी स्योंद्दी ॥ ४५ 

तुम ताते घर जाड, 

आपने, छिठु न अाबेर लगैयेर । 

निज्भु पति सेवन करो नेस .सों, 

धरम. हिये अपनैये ॥ 

तुम'ः बालक, पधच्छ पुकारत, 

हो हैं, दुख को पार न पाये. 

तहाँ तिन्हें परयाधर प्याओं सुन्दरि, 

बछुरन  पेनु. मिलाये' ॥ ४५ ॥ 

छप्पै-- मूर्ख लम्पट बुद्ध श्रौर नित रोगनि संडित। 
वौना चघिर कुचालि सदा दारिद्र घर्मडित॥ 
भूठो चोर कुछूप बहुरि, अद्डनि सें खंडित। 
अन्य३ अधरमी अघम रहे अति क्र्‌द्ध उसंडित ॥| 
शशिनाथ' कहा ऐसी जऊ पति न तऊ कुल तिय तजै । ' 
डर घस्तर प्रीति बढ़ा के रीति पतिन्नत की सम ॥2७॥ 
| सुलककर सम्बन्ध विच्छेद कर २ देर |: - _ 


रास-पद्वाध्याया ,... शेप 


दोहा--तिय जो प्र पुरुष रमें, ठीक से नरके जाय । 
अजञस बढ़ा जग अरू नहीं, कोाऊ करे सहाय ॥४८॥ 
आज तुम्दारो काज कछु, होय॑ खुकद्दो सुनाय। 
लखिबो. हॉसिवो बोलिबो, आरस,१ की बितराय ॥४६॥ 
तातें निजु॒ पति सेयवो, निहिचे डर में लाय॥ 
तुम ब्रजही कों तिय सबै, -अबै ज्ञाउ अतुरायर ॥परण। 

तोमर-छंद 

इहिं विधि बुद्धि निधान-उचरे वचन सगवान || 
सुन सुन्दरी अकुलाय | तह गई' रहीं सीस नवाय ॥ 
पुनि लगे फरकन होठ। राह गई” बिर जिम ठोठरं॥ 
अँखियान तें चल धार | लागी सु बहन अपार ॥श्शा 
बहे के कंपोललन नीक। परि गई अज्लत लीक ॥ 
कितनी ख़ुजाचत्त कान | गुनि, के हिये अपमान ॥११॥ 
पग-अंगुरिन-नख काय । छिति खनति४ सोच समोय५ ॥ 
सुकि६ गए अधघर अनूप | मुराय गो मुख रूप ॥घश। 
कोड अघर दकश्षनननि दब्ि | रहि राई उरनि अरब्वि७ || 
घर ऑँगुली कोड नाँक। निरखै घरी सुनि शाँक ॥५णा 
कोड आपनी लट एक । लहि हाथ में गहि टेक] 


$ आलस्य-२ शीमता से ३ .निःसार, जड़, ४ लादती -हें; ५ सूख 
सगे । ६ शोक में बूबकर ८ टाट, फटकार ७ मसेरुकर | 








रद व सोमनाथ रत्नावली 


कुमनी १ दलावति सीस | हित सहित मन्मथ-टीस ०? ॥४६॥ 

गह-भरे३ कंठनि आप | त्रज-सुन्दरी भरि ताप॥ 

ब्रज नाथ सों समुहाइ। उचरी वचन समुमाइ ॥५७॥ 
. हम रावरे द्वित? काज | आई" इ्दाँ तजि लाज॥ 

तुम कहेया बिधि बैन | जिन म॒द्धि विविध अचेन [प८॥ 

अरु तुम्हें चहियति बात । यह निपट हृषिति गात॥ 

जो करो हम से नेह।वबरसाइ के सुख मेह ॥५६॥ 

जो मुक्ति चाहत चित्त | तुम्र देव तिनहिं उचित्त ॥ 

हम कों तुम्दारिय चाह । नंद नन्‍्द्‌ पियस उद्धाद ॥दु०। 

अरु वेद की घत्तरानि। तुस कहत जो गुन खाँनि ॥ 

पति पुञ्रका निरवाह ।करिये समेत सलाह ॥६१॥ 

से। है बचन परमान | यह नाँहि भूठ बखानि॥ 

तिय घ॒र्म है इहिं भाँति। जो कहत उत्तम काँतिए वहा 

हम तुम्हें पूद्ठोति धर्म्म | जा कद्दत बेघत सम्मे॥ 

तुमकों उचित यह नाहि। समभौ हियें निजु माहि ॥६२॥ 

दो०--तुम सब ही के प्रानपंति, अव्यय पुरुष अनादि ॥ 

इन६ पति पितु सुत श्रात्त की, बृथा करत्त वकरबादि ॥६॥। 

हम नें तुम पे वे सूबे, मन करि ढारे वार॥ 

तातै! हमको छाड् भगि, दीजे विरह विदारि ॥६४॥ 





१ बेमन २ काम पीड़ा ३ गदर, गद्‌ रद ४ प्रेम ५ उत्तम कानिदि 


नोशे भगवान्‌ ६ इन सांठारिक, ही 


रास-पत्चाण्यायी इड 


पद्धरी छन्द ह 
दित्त हमारे भोर साँमत। 
लिये साबरे , घरनि माँस्त॥ 
काल करेंगी कौन भाइ। 
च्झोन मानत जड़ सुभाय ॥६56॥॥ 
तुम चरन कमल के पास आय । 
डग हून चल सके ज्ुगल पाँय॥ 
हम जांहिं कोन विधि ब्रज्ञगुपाल। 
अरु कहा करे अब अति विहाल॥ 5-.. 
सवैया । “८ 
रावरी हांसी चिलोकन सो, 
अरु वांसुरो की सुन तान तरेरी?१ 
जाग उठी सनसत्य की आमि 
छिनोंडिन बाद॒ति साँति अनेरी ॥ 
सींचो हमें अधघराम्त सों, 
शशिनाथः कहो ज्ञिनियात करेरीर हा 
नात्झ या विरहानल में, 
लरि होंवरी झान्द भमूति. की डेये ६८) 
पद्धरी छच्द ४ 
निज अधराणत सां सींचि भित्त- 


(2 
न्फ मं 


पा 
»/०४ 


54 
४ 


१ अनोखी, तिरछी २ कठोर, 


सेमनाथ रनावली 


हरि करो हमें अब तृप्ति चित्त 
ठुव हँसनि बिल्‍्लोकिन से प्रकास- 
सुनि गान वढ्यों सण्पथ छइुलास१ ॥६६॥ 
नहिं. विरहानलकी लपट ल्लागि- 
हम भस्म होंयगी प्रेमपागि ॥ 
कर ध्यान छुम्हारे पण सरोज- 
अब सबही लहि हैं सहित चोजर ॥०ण। 
सुक्तादाम छंद 


रसा-रसनीय अजू महाराज । 
लुभात रहे देव जिहि. काज ॥ 
तिहि-पद्‌-पड्ठुज की रज आस ।( ' 
करें नित ही हम मंड हुलास ॥७९॥ 
जऊ छुलखी सु ,भई छउरमाल | 
' तक जिहिं चाहात बुद्धि विसाल।॥। 
तिही पद्‌ पंकज की रज आस। 
करें नित ही हस मसंडि हुलास ॥०र॥ 
घने सुर "किन्नर ओ मुनि' बृनन्‍्द। 
लज्यी जिंहि चाहत पाय अनन्द ॥ 
त्तिहीं पद्‌ पक्कत् की रज शास। 
करें नित द्वी हम संेडि हुलास ॥०३॥ 


ए 
९ तुम्दारी २ एप । 


रास-पत्बाष्यायी 


विस्च महेस अरू सेस पवित्त१। 
करे' प्रभुता जिंहिं के बल “नित्तर॥ 
तिहिं पद पड्ुज की रज-श्रास। 
करें नित ही हम मंडि हुलास ॥०छ॥। 
अंजू न कछू हम जानत ओऔर। 
गुविन्द सुनों सब के सिरमौर॥ 
जुदे पद पह्ुुंज॑ पाह प्रवीन। 


. रहें नित ही तिनिकरे सुअधीन ॥७५॥ 


अदहो तिहि श्र्थ मनोहरलाल।॥ 
हिये' अब होउ प्रसन्न गुपाल 
प्रफुल्लिक पह्कज॑ तो पद पास । , 
पहुच्चियहँ हम आनि ग्रकास ॥७॥॥ 


| निरास भई' निज्जु बन्धनि त्तज्जि। 


लुभाव रहीं तुम से हित सज्जि ॥ 
प्रकाशित पूरन- चन्द समान | 
लखे' तुव आनन शोभ : निधान ॥ण्जा। 
चितोनि वरच्छियसी तिरछाइ। >- , 
पियूष सनी मुसिक्यानि सभाई ॥ 


. लखे सनमत्थ चढ़ाय कमान | 


हने सर पन्नहु ब्वाल निधान ॥७८।॥ 


हैं पयित्र २ नित्य । 


४० ह सेमनाथ रत्नावली 


हमें निज्ष दासिय जानि दयाल । 
करो पुरुषारथ+॥ को नंदलाल॥॥ 
समीप भई जिहि कारन पआय | 
सिराय हियो करिये सु उपाय ॥७६॥ 
* सबैया 
संद दंसी मुख चन्द्‌ समान, 
लसे श्रुति-कुडल-ओपर घनरी। 
बंक चितौनि हिंये चनमाल ओ, 
बॉसुरी की मुनि तान दररेटी॥ 
वानिक यों अवलोकि लुभाय, ु 
भई' बिनु मोल दिकाय के नेरो३ | 
आन कछू चर्चा न रुच हम, 
रावरी कान्ह भयो चहें चेरी ॥८०॥। 
मधुभार छंद 
गंधवे जच्छ, किन्नर प्रत्च्छ; 
श्र८८ा असर चंद पन्नण परंद ६0) 
बह चेलि बृच्छ,० बहु वाल बच्चा... 
ते घेतु गीत, सुनिर्के अमीत शध्शा 
जड़ द्वोत अंग, पुलके सुढंग; 
थहरे सरीर लहि ६ित६ गंभीर ॥६५॥ 
१ परोपकार, २ शोमा, $ पा, ४ इद्, पेड़, ५ बलुड़े, ८ परम, 


रास-पद्नाध्यायी घर 


अरु त्तिय डिसाति, कितनी लसाति; 
यह चित सौकार फरिये विचार ॥६छ। 
सबैया 
मेहन | पंकज से €ग हैं इतने, “ 
: से तकों तिरछे मुसकाय के। 
कौटि मनम्मथ के .मधि प्रान, 
करो कल कान - गरूर गराय के ॥ 
ओ “शशिनाथ' लगै अचकाँ जब, जा 
कानन बाँसुरी की घुनि आय के । - 
को वह नारि ज्ु धीर धरे उर, - 
प्रम की पीर रभीर पचाय के ॥६५॥ 
ब० ची० 
तुम न्रज भय अरु पीर »हरन कौ प्रकटे है। दम जाने । 
वह अ।दि पुरुष अचत्तरे सुरन की रक्षा को जिय ठाने ४ 
अब तातें धरी हमारे डर निञज्ञ इक कर कमल सिहाने१ । 
करो एक से छाया सिग्पै, हम तुम रूप भुनाने॥पक्षा 
शुकदेव जक्षरे घहुरि परीक्षित नूपसें नेह बढ़ाए। 
इंहि बिधि विनती ब्रज्ञवा ननिकी सुनि भगवान सिद्दाएँ२ ॥ 
है जऊकू ध्यात्माराम तक होसि बिटरे निनके धंंगे। 


लखि, प्रीतम, तिनंके मुख अंचुज् फूले सहित उमंगे ॥८भ। 


१ प्रसन्न होकर, २ प्रसन्न हुए । 


न्रुर्‌ सेममनाथ रज्लावली 


तिनके संग विचित्र चरित्रनि प्रकटे मुख सों भीने | 
पुनि सन्‍्द विह सनि में दरस दसन कुन्द छाब छीचे ॥ 
तिनन्र॒ज वनितन के सं डल महियाँ १ ये नद नंस्द बिराजे । 
ज्यों तारा मंडल मध्य अखंडित चंद से।भ३ की साजे ॥८८॥ 
विधिघ भाँति के सादे गीतान बनिता संर्य हजारन। 
पुनि करत आपहू गान सनोहर तान साज्ज बहु वारनि ॥ 
उर पहिरे' साल विमल बैज॑ंती काट पट पीत लपेटें । 
किय वनविह्ार इह्विधि स्थामधन त्रि्रुवत रूप मपेटे ३ ॥ 
* जमुना कूल पुलिन सुद्र जँँह फहुरे पवन सुद्ाया | 
चत्वल चलित तरंग मनोहर कमलनि पुंज हलाये ॥ 
बर महक रह्यो सौरभ चहुँओरनि तहाँ आयहित काजे । -« 
किय तिनके सेंग नृत्य मनमोहन गति संगीत समाजे.॥ 
च्रिभंगी छंद 

यहु विधि संगनि बसन सुढंगनि, 

साजें अगनि सुख भीने। 

कंचकन मनिवारे. भूषण भारे, 

लसे , अपारे पट भीने॥ 

मुख चीतें४ चन्दन, पर॒स अम'दनि, 

पूर अनन्दन हास करे। 


बन बाल ०० 


१ मध्य, २ शोमा, ३ रमेट, साथ लिये, ४ चित्रित किये, लपेटे 
चगाए | 


राख पतद्धाध्यायी 


गति लेले नच्चहिकटितटलच्चहि९ 
प्र;भ परच्चहिर चास, हर ॥ 
हरित्रासन३ गावे. पियंहि रिभ्कावै', 
अरु निदरावबै. पिक बीनें।* 
अधरासत पीत्रे' चिथुकनि छोीबे'४, 
छवि. लखि जीबै. परवीनें # 
कब हूँ. गलबाहीं, गहहि जडछाहों, 
सदु बतराहीं मल्कनिष में | 
भलके' - सुकिनारी, कंचनवारी, 
अति चटकारी अलक्नि में ॥ 
थ्रलि तत्थेई . त्त्थेड. थेइ, 
ध्च्छ/श येही.. उचच्चारे। 
कोउ सुरज ६ बजौायबै' रुचि उपजावै' ? 


चीन. मिलावै... डठतारे७ ॥ 
जुग बनितनिण्चीचे', हरि सुख सींचे', 
वदन-ध्मरीचे विस्तार | 


कर चूरी छनके, विछिय बनके; 


१ लचकतोी हैं २ परिचय देते हैं ३ चार दरनेवाले, श्रानन्द देने 
वाले गीत, ४ छूते हैं ५ नखरे से मटक कर चलने ही क्रिया, ६.वाना 
विशेष, ७ ताल मिलाकर, ८ दो दो त्नियों के बीच में, & मुख की 
किरणें, रश्मियाँ या शोभा | 


छ्षे 


दो०--र॒तिरतिपतिकीौ गरब हारे, तरिकेी (विरहद्रयाव६ 


सोमनाथ रस्नादली 


किकिन भनके... मृदुढरें१॥ 
ढारे' निज कंघनि, नवल सुगन्धरनि, 
अरु सनि-वेंधनि-कनक करे'३ ॥ 
करि , बाहजोटी दम्पति गोटी, 
यारी मारी चोट. भरे। 
घिनु संके भेंटे, भरि २ जेहै४ 
ऊुकनि समेटे छल्ल. करिके । 
ले फेरी चितवें', मं।|हन सितये ,प 
हरि हत६ जितये' दुख दारके ॥ 
दरिके' छुख सगरे, आनंद बगरे,७ 
सन्‍सथ. भरणरे८ सुरकाए। 
कौतुक निरखैया, गगन फिरेया, 
सुर ललचेया (फर श्ाये ॥ 
चरसाए फूलांन चित अनुकूलनि, 
सहित. दुकू्लना अनमाले। 
अरू यजे निसाने! मधि असमानें, 
त्रिभुतुन जानें. अनतोले॥ 


१ दोमल स्वर लहरें, २ कुझायै', ३ हाथों में, ४ कौरिया २ 


याहन मित्र छो, ६ एरि के प्र मे का जॉठतों हैं, ७ दिस्‍्तार दिया 


नाई हे नदी | 


पु 
पा 


ते 


७ रास पद्चाध्यायी 


नन्‍्दूल्लाल ब्ज्नतियन सँग, यों बिहरे लहि दाउश१ ॥ 
आनन्द कंद सुबिन्द सो, पाय परम सन्मान। 
आपुन को जय जियन में, बढ़ती शुनीर निदान॥ 
प्रेम छाक छुक्क बावरी, हुव तातें. ब्रजबाल। 
तब यह उस्मं जानि हरि, हों की निपट दयाल।॥ 
सो०--गल्लन गरब गस्प्रीर, भक्ति अधीनें रेन दिन। , 
तिहि निम्नित्त बलवीर, ठिदि छुन अन्तर ध्यान हुंव ॥ 


' इति श्री माथुर चतु्वंदा मित्र सोमनाथ कवि विरचित् री 


ऋष्ण लीलाचली? रास पद्नाध्यायी प्रथमोष्याय 


हैं सप्य पाकर, २ बढकर समभत | 


ड६ 


ज् 
है 


सोमनाथ रज्ञावली 


अथ द्वितीय अध्याय 


सो०-- श्रीशुकदेव सुजान, चहुँरि परीक्षत जृपति सौं। 
योले बुद्धि निधान, हरि चरित्र चरचा मधुर ॥१॥ 
हुव हरि श्रन्तर ध्यान, वच्छुन? ही श्रज सुन्द्री। 
दुःखित भई निदान, बिन - देखे छवि साँबरी ॥२॥ 
नव हरिथिन नहिं भाय, कछु बिछुरे गजराज के। 
चित्त फी चाप "मुलाय, विकल होत आग अंग ही ॥३॥ 
सेोमर०--नँदनंद की गज़ चाल । अरु चल्द-बदनरसाल। 
अरविंद नैने चिशाल। जिनमें ससे गुनलाल ॥शा। 
मुसकानि संद सुवेस | तिरछे चितानि विसेस। 
अरु वैन की मसृदुतन। करिया मनोहरि ,यान ॥५॥ 
रस पूरिर्के बतरानि ।सिलिवों महा सुख दानि। , 
ओरी अनेक बिद्दार | तिनकों सुमिरि बहुकार ॥६॥ 
विकि गई सन अनमोल" त्रजबाल विर्सारप कलेल६ | 
फरतूति उनकी धारि ।निज्भु चित्त में निर्धार॥ण। , 
लागी करन प्रत पारि। अपने स्वरूप बिसारि। 
इरि रूप ही निजु मानि । सुख लक्षों ओसर ज्ञानि ॥८॥ 
हरि के चरित्र बखान | उचरत्ति६ सज्जित गान | | 


) उसी छुण २ उत्साह ३ लाल रेखाए', डोरे ४ स्थानन्द १ भृज- 


ऋर ६ उच्चारण | 


रास-पद्चाध्यायी घट 


ब्रजनारि ते अतुराय | इक्ठोर सई , सुआय ॥॥! 
निरखनि लगीं सब ठौर। नहिं ख्यों पिय सिरसौर | 
वह छोडि के वन और | बन में गई कर दौर ॥१०॥ 
जो-पुरुष सवनि मेंकार ! रपि रहो गगन प्रकार। 
द्र स लतनि सौं पुनि ताहि। पूछति फिरी बन जाहि ॥११॥ 
नदनन्द्‌ के द्वित१ रक्ति२ | हुच बावरी समस्र॒ श्रेत्ति३ | 
पीपर उत्तंग सरीर। तुम हो परम गस्भोर॥भ्शा 
निरख्यो कहूँ नेंदलाल | हमकों वतावहु हाल,। 
हम भई निपट विद्ाल | बिनु लखे कंत कृपाल ॥१श। 
एरे प्रवीन' पलाख | दें तू दताय प्रकास। 
कहूँ करत विपिन बिद्वार | दरस्थयो जु ननन्‍्द कुमार ॥१४॥ 
हे द्रमन में वर वृक्ष | चर तू निपट परतक्ष। 
कहूँ लखे होंय गुपाल। तो देश बताय दयाल॥१णा 
तुमहूँ रहे कि विक्राय8) लखि हँसनि लखनि सुभाइ । 
हमहें मई जिहि भाइ। बंध सकलसुद्धि३ आुलाय ॥९ ६! 
कुछ घबक अशोक्त उदार | पुन्नागा चम्प सुढार | 
हम तुम्हें पृछति वात। कित गयी श्यामलगात ॥१जा 
सि-हरन-६ सानिनि मान | बलंबीर रूप निवान। 
सुखचांद पंकज नेन | निरखे बिना नहिं चेन ॥९८७ 








$ प्रेम २ रति ३ शभ्रति ४ ण ठुम मी बिक्के से रद गये हो। ५ 
सुधि ६ हँसी से मानिनी का सान हरने वाले । 
छ्े 


पा 


सोमनाथ रत्नावली 


छुलसी रही तुब छाय | हरि चरन परसहि पाय। 
उर में महा हुलसाय | हमकों  सुदेह. बताय ॥१8॥ 
कित्कीं गयो प्रधच द। दुख हरन पार्नेंद-कन्द । 
हम तोहिं पूछत भेद | बढ़िगो विरह को खेद.॥२०॥ 
परवेैलि ही सुख दानि। भुकि रही पत्र निधान 
चहुरंग फूल अनन्त । दृग तूल१ निपट जसंत॥रशा 


, कहूँ पर डीठ गुबिन्द | इसि हुच जू फूल अनिन्‍द । 


हसकों वताचत स्येंन। घनस्याम सिन्धघुर० गौन ॥रश॥ 


है जुह्दी नल्लिय जात्ति।हि. सालती सरसात्ति | 
तुम क्यों रुखाइय ठानि । चुप हो रहीं 'रसखानि॥रश॥। 
चहियें तुम्हें यह नाहिं। करि काजु३र निज बन माँहि। 
हसक ज्ु सेहन काम.।न बताय देत जलाम शा! 
हे काविदार प्रियाल | कृंतसाल और रसाल। 
सार पनस, अनस उतंग | अरू बेल जामुन संग ॥रप॥। 
धपरु अके वकुल कदृंब | अरु और द्र सन कदंब४। 
पर काज करन सुभाय। विधि रचे तुस सुख पाय ॥र६॥/ 
तजिकें जमुन की कूल | कित्हूँ. न जात सफूल#। 
कित गये जसुमत पूतत। छ्वित्तपन्‍्थद में मजबूत ॥२ज) 
एमसा। कहो करि. हेत। हों हिये धर्मा समेत। 


२ ठल्य--छ5मान, २ हाथी की समान चार वाले, ३ ध्पना काग 
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प्रसार, ४ संमुद, < सुष्पयुक्त, आनन्ययुक्त, ६ प्रेम मार्ग | 


रास-पत्चाव्यायी 


बिनु लखें जसुमति लाल | हम भई' अति बेहाल ॥२८॥ 
तें बसुमत्ती? परवीन | ऐसी कहा तप कीन। ,- 
ता पे धरे ज्ु अनन्दि।! हरिने चरन अरविन्द ॥२६॥ 
ताकी उद्चछाह अधार | बरि रही उर अविकार। 
कैच त्रिविक्रण पावय । वल्ि सों खई अपनाय ॥३०॥ 
ताकौ रारूर. बढ़ाय; हैं. रहीं मौन अधघाय । 
के घरी दसन बएह।तलाका बहया उत्ल्लाइ॥३१॥ 
तातें बतावति है म। हमकों कमल, दल नैन। 
तन नवत्त नीरद -रंग। बन साल मुकुद वरंग ॥३२॥| 
कहि री परस सुकुमारि | सग की बधू डर३२ टारि। 
इत लख आवत्त लाल । तिय सहित शुनति विशाल ,॥३३॥ 
अति ही लसें तु अच्छ३ । डे जुगल  पघतक्ष। 7 
निह॒चें ४ लखे घनस्याम | तुमने विनोद निधान ॥१छ॥। 
हरि भाँवती लै आय। निज संग चजित ताय। 
इत हो गये सउसंग। आयें सुगन्धि तरंग ॥श्प॥ 
ही कुन्द की उरसाल। नेंद नंद के सुरसाल । 
तिय कुचनि कुंकुमलाल | ताकी सुगन्धि बिसाल ॥३६।॥ 
 निहची बतावति जाति।यह्‌ गंधि जो सरसाति। 

भय गये हैं हद राह।पूरित मनोदझ उद्घाह ॥३ज) 

,. -+४०:-- 

.._$ पृथ्बी, १ भय रदित दोकर, 4. अखि, ४ निरचय, 


५६७ 


2 ॥ छ 


सोमभाथ रल्लावली 


तिय वास हृत्थ , गल बाहीं, 
दक्षिण करसों कमल फिरावत। 
हिय. सनी सुगंधि माल तुरूसी की, 
संग मधुप छवि छापृत्त ॥ 
इमि. चिहरत निरखे तुम द्रुम नेरे, 
हो क्‍यों नतिश को ठाने । 
अरू अचलोफके, थे तुम, तिन हँसिके', 
यातें तुम सुख सातने ॥१्८ा 
अल्ि पूछों इन नव बेलिन से, 
अति आनन्द सरसानी। 
निजु प्रीतम वृक्ठल से गलदाहों, 
दै्‌ करिके' लपटानी । 
पै तक हमारे पिय शुविंद के, 
कर नख छत  परसानी | 
मिस फूलनि के मुसक्याति मनोहर, 


: हम निहचे यह जानी ॥३श॥ 
दो०--हुरि हृदृदि यों सुन्दरी, प्रेम मत्त बकि चैन। 
करन ऋृष्ण लोला नगीं, आपुस में मुख देन ॥#४०॥ 


यनी पूतना एक सहेली। 


__ अर इक बनी कृष्ण अलचेली॥) 
१ क्ुकाब, नम्नता | 


रास-पतद्नाध्यायी प्र 


लागी करन पयोधर पाने । 


सन करि बनिता रूप भशुलाने ॥४श॥ 


झरु इक सकट बनी प्रजनारी । 
दूजी बनी गुबिन्द सुखारी ॥ 
रोय लात की सारी ताके । 
उन्तटी गिरी प्रेम मद छाके' ॥एश। 
तृणावत इक बनि बजबाला । 
रज को पू्ूघुरि करी बिसाज्ञा। 
बालक कृष्ण बनी सुरैसाला । 
लिये। उठाय ताहि तिहिं काला ॥४३॥ 
घुठ॒ुवनि चालि चलन इक लागी | 
मंजुल नूपुर की धुनि जागी । 
हरि अरु राम बनी दे बासा | 
कोर बनी छे सखी ललामा॥४शा 


रु इक बनी बकासुर गाढ़ी । : 
हनी काल्‍्ह बनि तिह ने ठाढ़ी ॥ 
अरु इक घनी श्रघासुर बड्डी । 
और “कन्हैया बनी ध्शक्की ॥४५॥ 


मारथयों ताहि भूमि पै पटक्की । 
लिये रीति डर प्रम लपठ, की ॥ 


हरे 


सोमनाथ गर्त्नावली 


जाती दूरि निकसि जब गैयाँ। 


संग रंग की माद बचढ़ोयाँ ॥8६॥ 


त्यां ही आपुदि कान्‍्हर साने । 
करन लगी अनुहारि सिद्दाने ॥ 
इक ने मुख-सुर सों छबि छाई । 
डच्च नाद सो बेनु बजाई ॥४ण)। 
ओऔर नारि ने करी बड़ाई । 


- आछी जू आछी वति आई ॥ 


काहू ने इक तिय के कंधे । 
अलवेली भुज धरि हिंत संघे ॥४८)॥ 
समद्‌ मतंग चालि की मल्हकनि । -- 
चलन लगीं छुटकाएं अल्क्नि ॥ 
में हों कान्ह कहति यों बानी । 


' कैसी लागति छबि सरसानी ॥४६॥ 


मन में कान्ह तहीं पुनि ध्यावति । 
बोरी भद्दे ताके शुन गावति ॥ 
जिन डरपी लखि पदन मकोर न । 
शअद अआयति घर्षा चअहुश्ाग्न ॥४०॥ 
में तुम को रक्षत हों अबद्दी । 
फोतुक यह निरखा तुम सबह्ी ॥ 
यों किक ओदइनी उद्धारी । 


रास-पत्नाध्यायी हि 


ब्क कर पै लीन्हीं सुकुमार९ ॥४१॥ 
अरु पति बोली एक सुहाई। 
अरे गोप सुनि हृदय सहाई।॥ 
वहूँ घोर आबै दौ न्वागति। 
ह अति-द्ी ज्वाला ज्ालनि जागतिशश्शा 
के छिन रहो मृदि के नेवेनि। 
तुम की अब रक्षों दे चेननि॥ 
अरू इक ने बहुमाला जोरी।* 
कर बाँधे पिय के हो मोरी ॥५३॥ 
से अपनी मुख रही नवाए'। 
डाठद ताहि कपट ' उर पाए'॥ 
हरि को यों पूछति बदुनारी। 
द्रम बलल्‍ली बृन्दावन बारी ॥५४॥ 
आगे चलीं सबे बौोरानी। - 
तहँ हरि चर॒न लख्यौ सुख दानी॥ 
अआपुस में तब यों . बतरानी। 
देखेरी . तुम सबै सयानी ॥एए॥ 
नन्‍द लाख के एं पथ चोने,। 
सुर झुलि किन्नर के जु खिलौने॥ 


न न>क>क-म+>मा जज. 


कक ए 
१ इस प्रकार उठा ली जैसे हरि ने गोवधन घारश किया था | 





सोमनाथ रत्ावली 
देखन लगीं सबे इरपाए। 
ऋकि २ भ्रमि २ अतुराए ।एपद। 
लखि ये घुज्ञ अम्चुज॒ जग मंडित। 
कुलिश और अंकुश अनखंडितर ॥ 
तिनि द्वी देखत आगे डगरी। 
ब्रज सुन्दरी प्रेम सनि सगरी ॥9ज॥ 
आगे जाय लखे तौ झूरो। 
तिय पग पास पिया पग पूरो॥ 
ताहि. देखि बोलीं बिलखाए। 
बह. कोई जाकी अपनाए ॥फप्क 
हमकों छाँदि ताद्वि ले संगे। 
वन में गये समेत उस'गे॥ 
दंधिनी को जैस रूंग लीन्ह। 
ससद सतंग जाय रस भीने ॥५६॥ 
भत्ती भाँति इन कान रिभर्राए। 
नारायन. परत्रक्ष.. सुद्दाणव 
जो कॉज हमें सनेह बिसारे। 
तिही' अकेली संग. बिहारे ॥६०॥ 
धनि यह रेंनु जु हमने दरसी। 
हरि के चरन कमल की परसी॥ 
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रास-पदच्धाध्यायी पूप्‌ 


न्रह्मा रुद्र अरू लक्ष्मी जाकों। 
सीस घरे' गुनि सुद्धि कल्या को॥द्ष्शा। 
पद्धरो छंद 
ता तिय के उघरे ज्ु पांय। 
ए हमें बढ़ाचत दुःख बनाय१ 
सब गोपिन ल'इक जो अघूप। 
है अधरासत निदरन विघधूबर ॥६२॥ 
से करति अकेले पान आप। 
सुख सो बुकाइके मदन ताप ॥ 
अरु हाँ ताके आये न डीठ.। 
पग ।चिन्द सम घर लई पीठ ॥६श। 
के फंघा पर लीन्‍्हीं चढ़ाय। 
अ्रति ही सनेह्‌ उर में बढ़ाय 0 
श्तृण अंकुरित क्षण चित्त जानि। 
' तिय चरण गढ़ जिनि दुःख दानि ॥६७॥ 
: इहँ ठोर फूल बीननि निमित्त 
प्यारीहि रिक्लाचन को सुथित्त ॥ 
निज्जु उनमि भार दे चरण अप्। 7; 
तोरे प्रसना पंच. अब्यध हध्या। 


३ 


है 
हब 

रै 

हि 


२ अत्यन्त, २ कुदरू ३ यह मेच कर कि प्रृथ्यी पर निकले बुए 
तृण अंकुर पैरों में छिद कर दुख न दें। 


सोननाथ रत्नावलो 


सो आधेई पग हछिति झेंकार। 
उघरे हैं देखा ठारश्ठर॥ 

| अरु तिय के कुचन सिंगार हेतत।॥ 
-औरि बैठे ल्‍्शाँ गुनि के निक्रेत ॥६६॥ 
निज फरन गूथि बेनी विशाल। 
इक ठोर ऋठ के' अति दयाल॥॥ 
आत्माराम जके शआाय सरुत्त। 
तक तासों पुजयो मदन मत्त ॥६७॥ 

/ छो श्रति गरीबिनी सकल बराम। 

अमरपतार पृूरित घर उद्ाम३॥ 

: हरि प्रीतम के इद्दि बधि बिल्लास! 
..दरसाचति आपुस में प्रकास ॥्ष्ष। 
मत भद्धि गोपिका ते सरब्ब४७। 
बिचररी सनेह्‌ सज्जि तज्ञि गरच्धप्‌ ॥ 
जाहि सँग लीन्हें गुबिन्द | 
तजि और तियन कौ हित अनन्‍्द ॥६६॥ 
बन साँक गई से! तिया सरूप। 
आपन को सानति हुवे अनूप पै 
जो तजि कै औरे थलल इफन्‍्ताता 
हाँ लायो मोकी कामवन्त [5०॥ 





६ जगह व जगह २ क्रोध ३ गंसीर ४ से » गवें। 


रास-परश्ाध्यायी * 


तब आगे चलि बन में पुकारि। 
उच्चारी -कान्ह सी गरब घधारि।॥ 
मे पैन चलल्‍यो अब जाय लाल। 
ले जाड माहि जँद ठुम कृपाल॥७१॥ 
दो०--तातिय के भन वानिके', घढ़यौ गुमान समुद्र । 
तब पुनि अन्‍्तध्यान हुव, भी हरि गुननि अकद्र१ | 
सो०-से।तिय सुक्ख भुलाय, नख सिख पूरित विरह में । 
दोक सुज्ञनि उठाय, लागी करन बिलापकों ॥७शा। 
पावकुल छनन्‍्द 
हाथ |! नाथ हा! प्रान पियारे। 
हाथ ! इश हा! बाहुर उदारे ॥ 
हाय ! रमन मन भवन सुहाए। 
हाय | भदननमद मंथन कहाए ॥ज्छ। 
'कहा कौन थल जाइ बिद्दारे। 
हित३ करि हरि के प्रान हमारे॥ 
में दासी तुम करना लायक। 
नाहि लखावा मुख सुखदायक |७१॥॥ 
ओर जुही गोपी गशुन् चारी। 
 हूृढ्कति हरि क्ञों विरद्द लवारी ॥॥ 


२ अपार शु्ी २ विशाल वाहु जो उदःरता करने के लिये कक 
रहती हों । ३ भेस । 


सोमनाथ रत्नावली 


दूरि गई” .वबन मंद्धि सुखारी। 
तन सन की सुधि बुद्धि ब्रिसारी ॥०६॥ 
देखें ती वह ग्वालिन ठाढ़ी। 
निज समान ही दुख में वाढ़ी॥ 
समाचार ते ताने उदचरे। 
ते आपुन ग्रीतम सो सचरे॥एणण। 
सुन के भई' अचम्मित गोपी। 
पैडी तिहि बन में हित ओपी ॥ 
जह लग लखी चन्द्र उजियारी। 
तहों लों गईा रटत गिरिघारी ॥७ण्॥ 
ढीठि परी जब अति अ्रघियारी। 
कछ्ू न सूके राह बिसारी ॥ 
तह तें फिसे गोपिका सगरी। 
हरि में मन दोल्हें पन अगरी ॥४६॥ 
ता हरि के गुन गावत बअआछे। 
तिही रुप हो हित को काछें॥ 
निञ्ञ निज गृह की सुरति झुलाऐ। 
आई' जमुना कूल. सुमाऐ ॥प०। 
सबैया 
सनसत्थ. मनोहर  मूरति श्याम, 
न॒क्यों अचका दरसाचत हैा। 


रास प्रद्वाध्यायी ५६ 


सरसाइके नेह अछिह१ महा सुख़ 
* शशिनाथः गुपाल कह्दा कित है 
विरद्दी बिरहै परसावत है।॥ 
यह घात न चाहिये लाल तुम्हें, 
तु हमें इतनो त्रसावत है।॥८७॥ 
दो०-पुलिन३ कन्निन्दी कूतत की, तहँ बैठीं तजबाल। 
भई' ध्याल सें सगन सब, आगमस चहत गुपाल॥ 


इति श्री माथुर चतुबंदी सिध सोसनाथ कवि विरचित्त श्री 
ऋष्ण लीलादली! (रास पच्चाध्यायी ) हितीयोथ्ष्याय 


३ अखंडित, २ बादल ६ रेती 


सोमनाथ रस्नावनली 
ञ्रथ तृतीय ध्रध्याय 


दो०-गोपी बोली कान्ह सें, अनदेखै अकुलाय । 
प्रेम सिन्धु उसग्यो हियें, सक्की न ताहि पचाय ॥श॥ 
ब० चौ० 
हुव न्॒ज्ञ में जन्म तिहारों जबतें, मेहन मंगनत दानी। 
दाँ तबही तें निज भवन जानिके, १हतिरमाहित३ सानी । 
ये गोपी कान्‍्ह रावरी याहूक, पुलक्रित हो अँग अँगनि । 
सघद्सिनविलोंऋतिफिर ततितुम्हेंद्ी,मानश्लगायसुढंगनि ।] 
शरद्‌ कोकनद दल से सुन्दर, लोचन जुगल तिहारे। 
तिनधी करि तिरछोंदी चितवन, ब्रेघे हिये हमारे । 
हम बिना सोलख की दासी तिनकी, काहे प्र स् बिनासों | 
तुम डीठि३ परी म'गल वर दायक, पूरन प्रेस प्रकासी । 
विष जल व्याल कपाल रक्षसा,४ पाचक त्ते तुम रक्ते। 
चन घहराय बेहद बरष्षे, तड़ित पवन सिलि ऋश्षे॥ 
वेषभासुर मय नन्‍्द प्रलम्धा, तने भय श्रगटाइ । 
तुम इनते रक्षा फरी हमारो, पुरुषोत्तम जदुराई ॥७॥ 
तुम केवल नाहिं गोपिका नंदन, मेहइनलाल पियारें। 
है। साली रूप सकल जीवन के झन्तर॒सत उजियारे। 


१ प्रममें सनी हुई। २ सान को दक्ष से लग्राकर, मानरहिरू 
देकर ३ दशन दो ४ राक्ुस | 


॥र 





रसंस-पग्चाध्याया 


करत प्रणाम अमर किन्नर हूँ तुमकों नर पुनि को है। 
अधफंद निकंदन जाहर जग में, तुम एके? सरखो है ॥ 
, भुवमार उत्तारन जाँचेर विधिने, तुम जग रक्षा काले । 
तब छत भये जदुकुल में सूरंज,नूद३ तेज को साजे ॥ 
तुंम निसिबासर तिनशुभ दायक, जदुनायक छुविछाज' । 
बिकट कोटि कष्टन के काटन अपनी शक्ति समाजै ॥ 
तुम चरन कमल की सरनहोत, जो तिनकों डरकसताबै' । 
हत्थ लद्दमी; हस्थ अहल, ससरत्य निगस थों गाव ॥ 
सो पूरन करन मनोरथ, निज कर बरिये शीश इसारे। 
हम कपट भुलाय अ्रसीसत्ति, प्यारे मिलि विहरो सुख घारे ॥ 
त्रज॒ जन के तुस द्रद्‌ द्रेया, बनतनि दियो हरोया। 
_मन्‍्द्‌ सन्‍्द सुखक्यानि रावरी, घं.रज गरब गरेया॥ 
हम निपट किकरा कान्‍्ह विहारी, तिन्ों नह रचाओं। 
तुम इत उठ मतिपरचाओर मनकों , हमकों प्न दरसाओ॥ 
जे करे प्रनति त्तिनक्रे अ्घहारी, संगल छैल छवीले। 


गायन के अनुचारी, श्री गृह, कल्पट्टस सम शीलेप ॥ 


पुनि क्र गरूर हृरन काली के, फन फन जृत्य करेया। 


६१ 


ते चरन कमल इमरे उर ऊपर, धरहु त्िताप इरेया ॥६॥ 


मंजुख मधुर बैन मुक्ताफल, बुध जन के सन हारी ॥ - 


* एक तुम्दीं प्ररूद हुए दो । २ साँग ३ नबल, नवौन | ४ परिझुर 


दो | ५ कंल्यद्रस के समान शीलबन्त । 


६२ 





सोमनाथ रलज्नावती 


हे कमल नैन तब बानी घुनि, हम मोही-१ बुद्धि बिसारी ॥ 
अब त्तिनकों अ्रवरासत छाक, नीकी भाँति छकैये । 
हैं तुम विय्ाग की ज्वालन संडित, रिन्दें नहीं दहकेये ॥ 
शुद्ध भ्रम्रत निधि कथा तुम्हारी, ताप चुकावन हारी। 
कविजन करत बड़ाई जाकी, उजियारी शअघहद्दारी॥ 
प्रेम अ्रमल मय गान तुम्हारी, श्रवननि समंगलकारी | 
नर गावत जे जा ते पावत, उत्तम पद छितचारी,॥ 
पिय हँसनि रावरी लसन विन्ोकनि परम प्रेम सरसावन । 
विमल अछू भरिनीची परसन, वचनन बिरह सिराचन ॥ 
पुनिऔऔरो बिविधविदार बिहारन कपटीछल बरसाचन। 
ते हमकों भईट निपट दुखदाइनि, सन्‍्मथ ज्वाल जगावनि || 
जब बज ते' जात चरावन गैय्यां तुम श्री छुंज बिहारी । 
मृद ससद मतंग चाल की सल्हकनि पद पंकल अनुहारी ॥ 
'तिन मद्धितीश्व अंकुर लगि तुमकी हो है करत हुखारी । 

पियर्तिहि निमित्त लघु हृदय हमारे होत विथा अतिसारी ॥ 

दिवस अन्त आवचनि छबि छावान बन तै' गैयन पाछै' । 
नव अरविंद खिल्यो सी आननढिंग जुल्फै' जुग आजछे'॥ 

कछु भ्रम जलबिन्दु भाल सुन्दर पै गोखुर-रज सरसानै | 
तिह्दि लखे पंचसर हमको नित प्रति करत निपट कुलकानैर)॥ 





१ मोह गई चुद्धि। २ दुखी, व्याकुल 


| 


रास-पत्नाध्यायी । दर 


जानैन बात तिन दे मनत्रदित श्री जिनसों हित ढायी। 
हरे तमोगुन आधि अखंडित छिंत मंडल छवि छायो।॥ 
पग अरघिन्द विपन्ति बिखंडन बेदन में जो गायौ। 
से तुम धरी हमारे उरपै सीतलता सरसायों ॥१णशा। 
पिय ऊँचे सुर सों चेनु बज़ाओ अघर सुधा सों सानी। 
जिहि सुनै न श्रौर राग सुधि आवै दुख न होय दुखदानी ॥ 
तुम सब दिन फिरत बिपिन के अन्तर, हम इकटक सग चित । 
तुम मुख ध्यरचिन्द बिना अचलोके-छिनहूं जुग सो बितवे' ॥१६ 
तुव ग्रानन चन्द अलक मंडल सें, प्यारे जब लखिपैये। 
तव पलकनि ओठट द्वोत हा सन में, मुग्य विरखि बसलैये॥ 
पत्ति पिता पुत्र कुल आत बन्धु की, मरजादा को तज्जे'। 
हम आशा कर आई तुब्र पासे परस प्रेस को सज्ञे ॥१७ 
रति रंग ढंग परच्चीन सॉंवरे, तुम मुख गान सुद्दायों । 
हम ताहि सुने मोहित हो, इतकों परवेस चित्त' चलायौ ॥ 
तुम कपट-जुती बाते प्रशटाचत, अघ निल हिये' विचारौ। 
नर कोड तजत रोनि सें नारी, प्रेम पंथ गति चारो ॥$८ 
स०-भिल्िके बत्तरात सिरात्त हियो, 
| अंग अंग पअनहः महा सरसे। 
मुसिक्यात से आनन प्रेस सने, 
ध्यदलोकनि सों सुख सौ दरसे।॥ 





$ जो बात करना नहों जानते तिनकों मनर्वाँछित फल देने वाले | 
णू डे 


श् शो 


सोमनाथ॑ रत्नावली 
अरु श्रा कौ निवास विलास भरचौ, 
उर. रावरी सुन्दरता परसे। 
लखि ताहि. समुद बढ़ें, 
सन मोह को बार न पार कछू दरतें ॥१६॥ 
दोहा 
हम बश्ज्रबासिन प्रगट सब, दरसन चाहत चित्त 
हावैे जय मंगल करन, सो सब दीजे मित्त ॥२०॥ 
दूर कंरन हिय सेग को, निहच यही उपाय।' 
सुख दिखाइ नीकौ अपुन, डारी दरद मिटाय ॥२१॥ 
सुन्दर कोमल कमल से, चरन तुम्हारे श्याम। 
ते धरि निज कुच कठिन पर, हस सब डरपी बाम ॥श्र। 
सोरठा 
सब दिन तिनसों लाल, तुम बन जाहुति फिरत हो। 
किती नविथा विसाल, जरनि हमारे होति है ॥रशा 
मन बच कासनि एक, हमकों कम्म धन साँवरे । 
ताते सप्ति निजञ्ञ टेक, दरस देड अतुराय के ॥रश्ा 


ठत्तीय अ्रध्याय समाप्त 


रास-पन्चनाध्यायी 


अथ चतुर्थ अध्याय 


बहुरि परीच्छुत नृपति सों, श्री शुकरेव सुज्ान। 
प्रेम पगे बोले बचन, गुनिके सक्त निधान॥१। 
पावदाकुल 
यों विविद्धननज्न सुन्दरि आई, बड़ विन्ाप युत विरह सताई । 
कित्तहू नहीं डीठि में आयो, जब मन मोहन मित्र सुहायो ॥ 
तबते अति पुकारिके रोई, दरसन के अभिलाए समोइ१ | 
तिनही मद्धि सूरकुल दिनकर, प्रगट मये तक्षण तमदु:खड्रि ॥ 
अग प्रत्यज्ञन बने द्रंगनि, लसे पोत पर चपला ढंगन। 
फूलन की उर॒साल सुद्ाई, मनमथ के मनसथ यदुएई॥ 
लखिसमीप बहु प्रीतम आयो, अदत्तन के नैनन सुख छायो। 
एके संग उठीं सब ऐसे, देह प्राण के आये जैसे'॥ 
काहू हरि के कीमल हत्थहि, गहि लीनों हो हित ल्थपत्थहि । 
अपने जुगन करन मै जैक, मोद रहों सुत्र में चुप छोके॥ 
अरु काहू ने ुन छवि छाड्दे, चंदन सो चचित सुखद्ाई। 
अपने कन्या ऊपर धरिके, सगन भई' सुख में हित भरिके ॥ 
अरु काहू भरि प्रेम विशुलैं, निजकए अंगुचलियों उगालै' | 
अरु इक हरि के पम अरविंदन, रही उरज्ि घरि भांति अनिदनि | 
अरु इक भ्रकुटी कुटिल डिढ़ायें, मनुसन्मथ को चाप चढ़ाएँ ॥ 
बान समान कटाक्षनि चितई, हरि की ओर प्रेमगत्ति जितई। 
है विहलहितरिस अधिकानी, प्रीतम छी ग्रीवा लपदानी।॥ 
नज दुल्तनि में अधघररहिं लोनें | रहीं मौन हो. आनन्द सोने । 
.शावज्ञ नोर ठ॒ुषित! ज्यांपायें, मियतु एक रसर रुचि उपज ॥ 


१ सनी हुईं। $ वियासा २ एक सौँठ में पीता है। 


६६ | सोमनाथ रत्नावली 


स्यों छबि सुधा पान को फरि२; नहीं अघात पिरद्द को दूरि दरि ॥ 
जिहि विधि संतन के गुन रूरे, तिनके पग पंकज जस पूरे। 
तृप्तिन लह्े ध्यान में ले ले, मन ते' घेइ विषय बदफेले |, 
अरु इक दहृग मग हौ हिय धरिकें, रही मृदि पलकनि ठुख दरिके 
असुइकसेंटि सुपुलकित अद्भनि, जोगे सुर जिमि वह्दी सुढं गनि ॥ 
दो० पिय को दरसन पायके', उर में मंगल सानि ॥ 
ते सब बिरह हुतास३ ते', निकरी यों सुख सानि ॥१श॥ 
जैसे बिरहिन भासिनी, बहु दिन में पति पाय। 
मिलति बिलोकति चित्त में, रंचक हु न अघाय ॥१ए॥ 
त्तिन सब के दुख दूरि करि, मदन मनेहर श्याम, 
संग लिये जम्मुना पुलिन, आये पूरन काम ॥१॥॥। 
छं० खिले कुंद मंदार इच्छु बलली जेँह दरसत्त। 
सरद चंद्र की किरनि, लागि रजंनी में सग्सत।॥ 
त्रिविधि पवन फहराति, मिले श्रम जाके परसत। 
इदौवर अति रत मत्त पुजनि छुबि बरसत॥ 
'शशिनाथ! तरंगनि फरनि से, कालिन्दी चित चाइके' । 
सित चन्दुक चूर समान दिय, तटबालुका षिछाइके' ॥१णा 
ता पिय फ्ौमुख लखत रोस डर सौं इसि भज्जिय | 
ज्यें। तम चन्द छदोत होत सटके निलेज्जिय ॥| 
लिद्दि विधि श्रुत्ति अन्य सनोरथ खष्टि अति सब्जिय । 


8 अग्नि | 
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प्रगट ब्रह्म गुन गाय अनेक निसंसय तत्जिय॥ .- 
रंगीन कुचनि कुछुर्मान तें, बसन बिछाए तियन सब | 
सड्त उमग अंग आअंग सें, मिलि राजे प्रभु तहाँ तब ॥ 
पद्धरो छुन्द्‌ 
ज्यों जोगी सुर उर अमल मद्धि। दिन रेस विहारत साँचसर्द्धि । 
सोसहसान सुदरी सद्धि आप इहि विद्धि लसे कान्हर प्रताप१॥ 
ज्यों तारनक्षत्रनि माँक चंद | संपूरन द्रसे दुति असन्‍्द । 
तिहुँ लोकनिकी सोमा सहित्त | विधिहूँ नहिं जाने जिहि चरित्त 
सी भाँति सन्‍्मसान करि, हँस बिलोकि मुसकाय | 
हरि के सुन्दर कर चरन, अकू घरे सचुपाय ॥२१॥ 
चस्पति धाौरज सज्जिके, संचक रिस उर लाय। 
बोलीं नन्‍द॒ कुम र सो, ब्रज सुन्द्री सुसाय ॥रश। 
पद्धरी छन्द्‌ 
इक चाह॒ति आपुदि चहे ताहि। नहिं चाह जु तिहिं चाहेसराहि 
अरु दुहुनि|तजेते कौन आहि। कहिये सुमनोहर प्रभु उद्धाह 
ब्रज सुन्दरीन कौ वचन एह। सुनि स्थास उच्चरे उर अतेहर 
जं होत परस्पर चाहचनन्‍्त। ते स्वारथम डित सुनहु तल्त३ 
नहिं धर्म ओर नहिं नेह रंच | यह बात जानिये अ्रप्रपंच 
नहिं चाहित तिनसों करत प्रीत । ते सात पिता सम होत रीति 
तह धर्म होत निन्‍दा विहीन। अरु होत नादिने प्रेम छीन 


$ बिना गरमी फे, बिना किसी प्रभाव के २ क्रोध रद्दित ३ पते की बात 


ध् सोमनाथ रत्नावली 


प्रद दुहुँनि चहन जो नाहिं श्राप | निर्ेप ब्रह्म से| उर अनाप१ 
अल्वत्तज्ञ कि गुरु द्रोही अपार। से जानि लीजिये बार वार 
सखी भेकों जो प्राचीन हैन। हैं! ताहू को चाहत सचैन 
तुम प्रीति बढ़ावन के निमित्त। आपुन में निहचे बिमल चित 
ज्यों कोड धन पावै अनन्त | नसि गए बहुरि घन सो तुरन्त 
तिहि धर की चिता मद्धि न्हाय | नित्त मगन रहे तन सन भुलाय 
इंहि विद्धि सुमेोहित है निदान | तुम लोक वेद की तलजिय आन 
को अधिक चित्त में चोंप होय | मेरे विल्ााप की विरह माय 
हाँ यात्ते हुव तुव दृगनि शआ्लोट तुम रहीं एक रस लोट पीट 

'दोहा-ताते तुम रिस सत करो, मोपै सब बत्रजबाल | 

हों ठी निहचे' प्रेस के, हैं। आधीन उत्तालर ॥ 

| तुम अदोष नहाई महा, संगम सुधा समुद्र-। 


| तुव कीरति नित जाइहें, लोक अशोक अछुद्र ॥ 


हैं। असरनि के आयु के, बृन्दनि हू हित्त छाइ। 
तुमसी अरिनो३ होंड नहि, सेवा करि बहु भाई ॥ 
सो०-से| तुम मेहित काज़, दृढ़ साँकरि तजि गेह | 
तून सम गिनी न लाज, आई' आतुर मे। निकट ॥ 
दोहा--तुम अपर्न' करतूति सों, त्ताती! सब ब्रज भास ! 
सेोभा पादौ जगत्त में, हैके पूरन काम ॥ 





१ अथाह २ उतावला > ऋण घुक्त, ऋण से उद्धार | 


रास-पत्नाध्यायी 
अआथ पडचन्त अध्याय 


दो०-बहुरि परीक्षित नृपति सों, बोले सुक सुनि राय! 
सु्नों और हू ऋतु हों, जे। प्रभु कियो सुभाय ॥ 
ब० चौ० 
इमि सुनिके घवन लंड नंदन के, न्रजः सुन्दुरी सुहाई। 
, सब छूटि गई भव के फन्‍्दनि से विरह झकझोर कुतताई ॥ 
निञ्जु जानि इशने अपने जाइक, प्रेमपूर सरसानी ! 
तिनहिं वाहु वल्नीन कंठ धघरि रच्यो रास सुल्लदानो ॥ 
' तहाँ भयी रास संडल्ल ग्रमखंडित स|गल रूप सुझायो। 
तिन है दी सध्य एक नंद नंदन आननन्‍्दनि सरसायों ॥ 
ते अपने अपने संग सुन्द्री जानति सब गलयाड़ीं। 
हे द्शहु दिशा अर चार भवन को सेभा बसी आनि तिहिं ठाहीं ॥ 
तहोँ कोतुक लखत बिमान सुरन के अनगन आअंबर छाए। 
निन्न संग सुन्दरी लिये हिये में अभिलाखन अधिकाए ॥ 
चहु आँति दुन्दुभो .बज्जन, लागी अम्बर सें मधुरानी । 
: अझ सकरंदन-मंडित-फूलन-बसा बहु बरसानी॥ 
युन गरु थे गंवबंन के नायक संग सुन्दरी लीने। 
गुन गावन लगे नेँद सैंदन कौ परम प्रम॒सों सीने ॥ 
अरू पिच तियके पाइन की गति को चंचलता छिति लागे । 
बहु वलया बलघबर्किकिती नूपृरधुनि सब्जी सुख दाग ॥ 


9० सीमनाथ रत्नावली 


ताल मदंग तीन सर-मादर सारंगी मुँह चगे। 
मिलि कंठ सुरत सौं एक रूप है. प्रगत्यौ सद्द छुढंगे॥ 
-तिन कामिनीन के म'डलु में यों कंत साँचरो दरस्थो। 
ज्यों कंचन मंनिमाला में 'मरकतमनि गन सेभा सरस्यो ॥| 
त्रि० चंचलता पावनि भुजा हलावनि ह 
प्रगटे भावे नलचानी । 
भकुटी सटकावति, नाक चढ़ावनि, 
कंटि लचकावनि . त्तिर्छहानी ॥ 
खुंलि बेली वलके', बढ अद्वल के, 
रूट  छबि छलके, बिथुरानी ॥ 
तब भूषन भारनि होति, अपारन, 
सनक ' सुढारन,  गतिसानी । 
गति सांती हुलसे' अरु सृदु बिहँसे', 
कुंडल चिलसे',. चपकाए | 
; अंचल चहूँ ओरनि, कचन कौरनि, 
त तड़िति करोरनि निद्राएं? ||: 
चोली बंदन, फुफदी फेंद्नि, 
जाति छुर छंदनि, शिथलाई । 
मांडित श्रम यूं दे, सुख शशि. रूँदे, 
| दंग अधमदे / छवि छाई ॥ 
छबि छाई पीके, रसिक चल्ली के, 


रास-पद्नाध्यायी 


ु सब॒ उनहीं के गुन गावे । 
तिरछोंदे देखे, बिसरि निमेखे', 
हिल अनलेखे', . असड़ाबे ॥ 
गीवनि लहकाएं उरमनि उचाए, 
जानु.. . लचाए लहराए । 
धन तड़ित समानी, छुति द्रसानी, 
.. सुख. वरसानी . यथहराए ॥ 
इक जिति श्रस्िमानै', उचरी ताने, 
सुर मधुराने, अ्रलबेली । 
हरि प्रेम अदोले, बचन अमेले, 
तापों बोले .घनि हेली१॥ 
मिजु लींन्ही फिरके, तान चुनरिके', 
असनी नरके, रस भेली । 
से सुनि श्जनारी, बचन उचारी 
तुम निरवारीर तलवबेली'॥ 
इक निकट ही जज्ञवाल। से श्रसित भइय विद्यल॥| 
ति बहु धरि दिज्लु अंस | हरिगगन के अवबतंस ॥ 
लिय ताहि तुरत उठाय | नृत्य निमित्त सुभाय ॥ 
हिय हुती सत्लिय साल । शियलाई गइश्य बिसाल || 


खुत्ति गइय कंकत कील | से दिय सुधारि सुसील ॥ 
३ सहेली २ दूर की ३ व्याकुलता ! 


ज्‌ 


उर्‌ 


सोमनाथ रत्नावली 


| हुव सावधान सुभाम | लखि प्रेम पन अभिरास ॥ 


गल बाँह ही तिय और | ताने सुलहि हिच ठोर ॥ 
खरपित्द के मकरन्द ! राख्यो मिलाय ध्मनन्‍्द ॥ 
हरि अंग मुख चल्दन लाइ | लिय सूघि मंडित चाइ || 
अर कियो चुम्बन फेरि | तन भुजुनि को हरि हेरि॥ 
इक हुती नश्वति नारि। कुण्डलनि छुबिदहि विथारि॥ 
ताके कपोलन बीच । छह रही तिदि सु मरीचि९ ॥ 
तिय से। कपोल अमेल | हरि के- कपोल॒हि. गोह ॥ 
रहि गइय अग्यु लागइ। विरहानलो सियराइ ॥ 
दिय तादि पिय ने पीक । हिंत छाइके' बिधि नीक॥ 
इक करत्ति ही तिय गाल | इंक सच्चिच निकष्ट निदान ॥ 
कटि किंकिनी भनकारे | अरू घुंघुरून “घनकारि 
अति होति ही इकसार | सोभा सुतामु छापार ॥ 
सुखसनी पाह इकब्त | नित जाहि ध्यावत संत॥ 
ब्रज सुन्दरी स उर्छाँह | ताकों लिये गल बाँदह ॥ 
निशि मध्य मंडिय रास | पुरहे सबै सन आस ॥। 
ताके बिबिध गुन गाइ। दीन्हें विषाद बिहाय ॥ 
सबने सु अपने संग | जानयी समेत उमश ॥ 
श्रुत में बने जल जात | जुत कुडलनि सरसात ॥ 
परसे कपोलन गाल। अलके अति कुटिल लोक्ष ॥ 
१ आभा. किरण | 





हु 
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मुख चंद पै छुब्रि वान | श्रम खेद बिन्दु अनसान ॥ 
ढदन भूषनन के रुद्द। बहु भाँति 'होत अहडइ।॥ 
कबरीन ते खुलि केस | बिशुरे विशाल सुकेश ॥ : 
तिन से' सुज्ञरि मरि फूच | मण्डल लस्‍्पो मुख कूल ॥ 
भूपन अनेकन वाल | भू पर दूटि बिह्ाल ॥ 
' मंदलाल संग सुधाल। नच्चें' अनेक रखसाल ॥ 
अंग अंग चसन सरग | फदरात निपट खुढंग ॥ 
लहरें सुगंध मकोर | अलि गुज्जर' चहुँ शोर ॥ 
मनुहरषि रचितहि गान। परिपूरि रास दघान ॥ 
| ..-.. सुक्तादास छल्द 

कियो परिस्रभंन यों अंक अछू, मनाहर ने करचांप सढंग। 
सनेह भगी अवलोकनि साजि, हुन्तास भरे सुख हासनिराज ॥ 
रमेन्द्रहि विद्धिरमापति श्यास, लिये ब्रज सुल्दरि संगललाम | 
कला सब जानत बुद्धिनिधान, क्यो न परे पिय जेदि समान ॥ 
अनेकत दूपन सें जिहि विद्धि, लसत घने प्रतिविंव प्रसिद्ध । 
तिही विधि सों ब्रज्मग्वालिन साथ, इके सुअनेक सयोत्रजनाथ ॥ 

दोहा 

ब्रज़सुन्दरि पिय अंग को, संगम पाय संभाइ १ 
वे छुक्की आनन्द सें, सुधि अरु बुद्धि सुलाइ 


खसिशी उरज॒न कंचुकोी, खुलिंगे अंचल चौर 
विथरे कल्तत्तन सिम्नते। सिछरी शघन्न शीर 


8 ,]२ सोमनाथ रत्नावली 


सोरठा 


जो छुबिद्दे अंग अंग, ज्रज चनितन के बच्द में ! 
तातें निपट सुढंग, फूलनि की मालानि हुंत ॥ 
निरखि सुरन की भाम, नन्‍्द्लाल के रास :कौं | 
गोपिन समहिं सकास, धआयाई नारी रूप धरि ॥ 
तितहूँ सो नंद नंद, रमन कियो चितचाई कें। 
पूरि सुद्दिये' शअनन्द, बचो मदन छ -त्रास सै ॥ 
जऊ शआत्मारास, हुते मनोहर श्याभधन | 
प्रगदि कला अमभिरास, तऊ रमन तिनि संग किदौ ] 
करि करि विविध विहार, तिनकों अमित निह्ठारिके । , 
निजकर कमलनुसार, तिन सौं पौंछे चंद सुख ॥ 
सहित नछत्िन कंद, अचल भयौ कौतुक निग्खि । 
भये अनिद्र परिन्‍्द, औरन की गिनती कहा ॥ 


पाचदाकुल छंद 
भ्रज तिय पूरित प्रेस अखंडित | कुंडल श्रवंन करकमनि स'डित 
राजत खुले. कुंतलनि सीके।गोल कपोल भावते पीके 
अस्त सनी सुसिक्यानि सुभाइन | भ्रुकुटी कुटिल कमान प्रमाइन 
करति गान भरि तान विचित्रे | पिय चरित्र म॑डित सु पचित्रे 
नंदनंदन पिय के कर परसे। पुलकित तन आनन्द्नि सरसे 
कुच छुटुम्ब॒ के रंगति रंगी। माल मरगजी लसी सहंगी 


रांस-पत्चाध्यायी छू 
ह कवित्त 
फहरे दुकूल गोरे अंगन सुरंग और, 
सनिसय भृूषन सुभग 'सरसाइ के । 
सेमनाथ कहै तिय तिरछी चितौनि चितें, 
लक्कु लह॒काइ चढ्क भृूकुटी नचाइ के ॥ 
लै जाति विचित्रै चारु तिनके चरित्रें, 
जाय तरुनी निसंक भरे जाति लखचाइ के। 
घोड़ि छल छुंदे प्रेस उर से अनंदे भरि, 
सहित ग[बिल्‍्दे ननन्‍्द नन्‍्द मुसिक्याइ के ॥ 
दोह्दा 
तिनके, संग सुहावनी, इहि विधि रचिके रास। 
श्रस टारन जल केलिकों, गये समेत हुलास ॥ 
करत यान गंधवे गन, पालने आवत्त संग। 
जिनि में मीठी हं।ति हो, चहु चिथि तान तरंग ॥ 
के सोरठा 
पुलकों तोरि सुढंग, श्रम निवारिबे के लिये | 
जैसे सत्त सतंग, साथ लिये सिघुरिस कों॥ : 
. संजुत्ता छुंद 
जज की तरुनि गन संग सें, नदनंद पूरि उमंग में। 
जमुना गये शम टारने, जल मद्धि विविध बिद्दारने ॥ 
तिहिं कूल हरित जाइकें, जल में धँसे अतुराह के । 


सोमनाथ रल्लावली 


नहिं अवनीश्वर सनुज् करे इहि काम को । 
जऊ लहे जगमद्धि अमित घनधाम कों || 
जो सठता सों करे नास कौ तौल है। 
ज्यों समुद्र की जहर रुद्र समता गहै।॥ 
एक वचन ही सत्य प्रभुन को सानिये। 
उनकी करनी कछु न नह ठानिये॥ 
कहँ जु वे कछु बैन स॒ उर में धारिये। 
बुद्धिवन्‍्त हैं वही न ओर बिचारिये॥ 
उत्तम कर्मन करत न कछु सुख साजई। 
अहफकार तें रहित कुकम न लाजई॥ 
(मलो बुरौ जो करे अहंता चज्के। 
घिर्म अधम न लगें तिने सुरगब्जिक।॥ 
क्‍ दोदा 
[ जो. नाइंक जगकौ रहो, सब जीवन में पूरि। 
ाइ सुभासुभ कौन विधि, व्यापै जसकौ दूरि॥ 
के पद पक्ुज्नन की, रज को ध्याइ मुनिन्‍्द। 
भप फंदनि तें छूटिके, बिहरत्ति भाँति अनन्द ॥ 
है ताकों घंघन कहा, जो काटे जग फंद। 
नरे किन्नर मुनि अमर हू, जाहि लपे सानन्द ॥ 
निज इच्छा सो जिन ल्यौ, नरदेही अवत्तार। 
अक्त ध्यनगद्द करन को, यह जानो निरघार॥ 


रास-पत्चाध्यायी | 5६ 


सोरठा 
गोपिन के तन मसद्धि, ओ गसोपन के पतिन सें । 
निज प्रभाउकों सद्धि, व्यापि रहो सनिसृत लिमि॥ : 
लीला जैसिय विद्धि१, प्रकट जगेत में श्याम घन । 
ताही विधि परसिद्ध, गाय त्तर भवसिन्धु को ॥ 
पावदाकुल 
गोपिन सौं गोपिन के कब्तनि | कीन्‍्हों नहीं ऐसतिहि तंतनि॥ 
कृष्ण हेत नहि मन दुख पायों | असि तिहिं.साया हाथ बिकायौ || 
सवतनति आपुने ढिंगहीं जानी | नहिं विछुरन की चरचा शआआनी ॥ 
निज निज घर सें विहरन लागी। ननन्‍्दलाल के हित में पागी ४ 
प्लवंग--त्रज, बनितन के संग करी जो श्यास ने। 
यह लीला सुख्धास परम शमिरास ले॥ 
पढ़ी सुनावे सुने याहि जो नेम सौं। 
लहे सुहरि की भक्ति पूर के प्रेम सों॥ 
दो०-संबत ठारह से बरस, उत्तस अगहन सास | 
शुक्त द्ितीया चुद्ध दिल, भयी अच्चध परणास ॥ 
साधुर कवि 'शशिनाथः की, सुकविन को परनाम ! 
भूले होव ले सेधियौ, यही शुनिन को फास ॥ _ 


के 


सज्ुलाचरण 


सिधुर बदन अमंद चंद सिधूर भसालघर। 
एक दूँत दुरतिवंत बुद्धि निधि अष्ठ सिद्धिवर॥ 
मद्जल श्रावतत कपोल गुजरत चचरीक गन । 
चतन्नल श्रवण अनूप थोंद थरकति मेह॒ति मन ॥ 
सुरचर मुनि वरणत जार कर, गुण अनंत इमि ध्याय चित 
शशिनाथ नंद आननन्‍दकर, जय जय श्री गननाथ नित॥' 
अमल अनंत नव * नीरद वरखवंत, है 
प्रगटे अवनि पे अलांद निरधारे हों। 
असुर बिदारे दुख पुंज निरवारे कोटि, 
सकल सुधारे काज गूढ़ गुण भारे द्वो ॥ 
जहाँ जिहि ध्याये तुम तँही ठहराये आय, , 
रूप उजियारे सोमनाथ उरथघारे हो। 
जै श्री रघुनायक हो चाढयों फल दायक, 
दुलारे दशरथ के हमारे प्रान प्यारे हो॥ 
उदय द्वाकर रंग अंग आभा वर धारनि। . 
त्रिननन च'द्‌ लिलार इश अरघंग, विहारनि ॥ 


स्फुद कविता 
| 


सिहवाहिनी सिद्धि चारि भुज आयुध संडनि। 
जोगिन मंडल संग चड दानव दुल खंडनि॥ 
बहु बुद्धि वृद्धि वरदायिनी, मेहन सुर नर मुनि ननि 
हज सहाय शशिनाथ कों जै श्री सिंघुर सुख जननि॥शा 
राजकुल वण न 
आदी जाम हीये नीति रोति सो प्रतीति जाके, 
चरंचा न रंचक अनीति के विधान की। 
'पारावार सीज्ञ को उदार कहि सेमनाथ, 
दुहूकर सीख्यी चिधि पारथ के बान की ॥ 
सिंहवली बइन महीप जो सिकार चसै, 
सेके' कक बारे सुनि गरज़ि निसान की। 
तेश सतवारे दिगदंती रखवारे बीर, 
जाकी आन मानत प्रमाने किरवान को॥श। 
प्रबल प्रताप दावानल सौ बिराजै जोर, 
अरनि के पोरि रौरि धमकि नसाने की। 
.ठट्ट मरहद्य के निषष्टि डारे बाननि सें, 
पेस कसि 'लेत हैं. प्रच|ड तिलगाने की || 
सोमनाथ कहै सिंह सूरज कुमार जाकौ, 
क्रोध त्रिपुरारि को सो, लाज वर बाने की । 
चढ़्के' दुरंग जंय रंग करि सेलेन सौं, 
त्तोरि डारी तीखी तरवारि तुरकाने की ध#पा! 


परे सेमनाथ रत्ञावली 


सविधि समथे रच्यो बिधि ने प्रतापसिदद, 

जाके आगे रती सो सरूप रति पत्तीको। 
सेमनाथ सील जस मन्दिर यिरंद अति, ६ 

मूल रघुनच्दन की भगति रसवती कौ ॥ 
बान करि पारथ केश्न किरवान कछ्रि, 

दान करि लीन्दों जीति कंत दमयंती को । 
बाग गुण _गनी को सुदाग रिपुरती कौ है, 

भाग क्षत्रपती कौ सुद्दाग बसुमती को ॥॥६॥ 


उद्धत प्रताप मारतंड सौ प्रच'ड तपै, 

अंरिन के उरलागै पावक मकोर लॉं। 
सेमनाथ्र कहै जग दारिद विदारि डारचो, 

दानि की सकति नित्त घिन्न की करोर लो ॥ 
सिंहबली बदन भसहीप के प्रतापसिंह, 

तेरे भुजदस्ड जोर पत्थ भुजलोर नों। 
बरनी कवीन दुख हरनी अनंत इसि, 

करनी तिहारी धरनी के ओर छोए लों परणा 


जुद्ध कमनैती सों धन्य पलेल्यो जिहि, 
* उद्धत गंभीरता पे सागर विसारिनै। 

वैन्नकर भान के ध्रमान कहि सोमनाथ, 
दान सनसान के अनूठे निरधारिये॥ 


स्कुट कविता फडे 


बली परतापसिंह हिम्मति उदार जापै, 

दया रघुबीर की अपार उर घारिये। 
विक्रमनि बधारिये, न करन विचारिये जू, 

ह देवतरु टारिये घनेरे इन्द्र वारिये ॥५॥ 

संकर के अंग सो है गंग की तरंग सी, 

तिरंचि के बिह गस सी चंद ते ,उदार सी । 
सारदा पवित्न सी श्रनत मित्र मित्र सी, 

, सुरेस आत पन्न सी नछत्र की कतार सी ॥ 
याहु वली बखत चिलंद परतापसिंह, . 

कित्ति तव राजे इमि थरा के सिंघार सी । 
रूपे के पहार सी, अमद छीर धार सी, 

पोयूष पारादार सा सतागुन के सार सो ॥६॥। 

कवि-प्रश सा 

वचन सहूष ऊख परसपियूप हू ते, 

वोलत सघुर दी के नेम ही के बस के। - 
आदर अनंत मुकतावति के चाह वारे, 

जिनकों न झ्लो्ठे काज हेरिय्रे के चसके॥ 
नीरछीर न्‍यारे दरसावन समर्थ सदा; 

सेसनाथ कह कहूँ काहू के न कसके। 
मान संरत्र राजदंस कवि राजहस, 

हैं उप्त इनाज औ समाज मजलिस के॥१०। 


ब्यछ ., सोमनाथ रल्लावली 


सन यो सम हैं दसहू दिसि, दाहुर दुद मचावन लागे। 
घोर घने गरजे' घन ये, ससिनाथ हिये' विरचावन लागे ॥ 
सीत समीर सुगंध चढ़े मर अति आँच तचावन लागे। 
सावन में बिन भावन री झुरवा अब नाच नचावन लागे॥११ 
निरखै' बन बागन डीठि ऋसे हुखमूल दुकूलनि के घिरनै। 
न सुहाय सरीरहि' सीत समीर उसीर सुनीरहु के मिरने ॥ 
ससिनाथ कहाँ कहिये अब तौ नित $ उर अंतर के निरमे' । 
परसे बिरही मन चूर करें अति कूर निसाकर की किरने' ॥१२ 
फूले निरखि रसाल बन, दीनौं बिरह बहाय । 
पियराने तिय बदन पर, लसी अरुणाई आय ॥१३॥ 
पजरत हियो समीर तै, हो न सके घनसार | 
सखी दूरि धरि दगन तें, नव अरवि'द कतार ॥१७॥ 
देह लता नैन अरविद भौंह भौंर पाँति, 


| अघर ललाई नव पल्लवनि तुदरी | 
हाँसी बे ल वैन धुनि, कोकिल कपोल चारु, 


चिबुक गुलाब नाक चंपक अमु दरी ॥ 
सोमनाथ कहै पीत घसन पराश पुज 


सेभा कहिवे को सारदा की मत्ति कुदरोी ॥ 
परसी मुक्द छेद बुद मकरंद वारी 


ख,_. केलि कुज अंतर बसंत रितु छुदरी ॥१५॥ 


श 


पद्मिनी 
सुबरत रुग सुकु्मार सचे भावनि के 


अंगन उछाह की लहरि लहरी रहति। 
भूसन उसन चारु दसनि हसनि पर 
नैनन में पम रख प्यास गहरी. रहाति ॥ 
सेमनाथ प्यारे श्रत्ति भाँवरी भरत रहें, 
चह्ँँघा चकोरनि फी चौकी ठहूरी रहत्ति। 
सरद कौ चंद कैसे कहें सुख चंद सम, 
छहूँ रिठु जाकी छवि छुटा छुहरा रहति ॥१६॥ 
चित्रणी 
बीसन बेर सि'गार सजै, लखि आपन यी र॒ति को रती जानति। 
मद्रि माँक नचावै सखोन लैवीन प्रवीचता सो छुरतानति॥ 
नाथ सुजान 'के संग विद्ार कों सीख न ओरन की डर श्ञानति 
प्रेम चरित्न पगी तरुनी नित मिन्र के चित्र ही लो सुख सभनत्ति ॥१७ 
हस्तिनी 
दीरघ रदन 'दुरगंध के सदन अंग, 
अंबर सलीन अरू समद्‌ गज गासिनी। 
भूरी शलकावली अनूठी अरु चफपत् चित्त 


५ भोजन की वत्तियाँ सुद्ति दिन जामिनी ॥ 
वैन सुने कौन के परत चन कानन में 


चड़े २ ओठ ओडी आँखें अमिरामिनी । 


८६ सोमनाथ र॒त्नावली 


झौरन की चरचा कहाँ. लों कि सेमनाथ, 
भीस हूछों लागति भयानक सी नामिनी ॥१८॥ 
वयः संघि 
बीती लरिकाई' न मतक तझुनाई आई, 
निरखे सुहाई अंग औरें ओप अति है। 
तुला चल संक्रमन की सी दिन राति कोऊ, 
घटि बढ़ि हैन साथें ढठाक ठहरति है। 
दरस को अन्त्य ज्यों ज्जेरोी ना अँधेरो पाख, 
सेमनाथ छउपमा अमाण परसत्ति है। 
दोक बैस संधि में छबीली पारणए प्यारी वह, 
'.... श्यरुण उदय की कंज कली सी लसति है ॥१६॥ 
६५ ज्ञात ह है 
छटि के कटि रंचक छीन भई गात नैनन की तिरछान लंगी । 
शशिनाथ कहैँ उर ऊपर ते' अचरा उघरे लै' लजान लगी ॥ 
लरिकाई' के खेल पछलेल कछूक सयानी सखीन पत्यान लगी। 
पिय नाँउ सुने दिन द्योखक ते दुरिके मुरिके' मुसिक्यान लगी ॥२० 
... ऊढ़ा 
सुख पाचत ज्यों तुम त्वों हम्हूँ व्बहुँकती भूलि पतैदों करो । 
दुरि दूरि रहा अनयै -छिन से निसि द्योस बिसैवी करो॥ 
चित दैके' सुजान सुनौ ससिनाथ सनेह की रीति जजैबी करी । 
ऑँखियान दी ताप रिविबो करो, सुरती सुसिक्यान चितैवों करो॥२९ 


सस्‍्फुट कविता 


सीतल पवन पुरवाई के परस नव, 
वेलिन विद्रुमम सों लगति अछेह की। 
तैसी चारु चंचल्ा चमकि चहूँ ओोरनि ते, 
. मोरन को -से।र सुने उमह अदेह की ॥ 
' सेोसनाथ सुरृति निहारि हरषन दुरि, 
कान्हर सुज्ञान सो मिलत कुज गेह की । 
विसरे अजोन छित्ठु देह थहुएन आली, | 
_ नेह सरसन और बरसन मेह की ॥शरा। 
ह गुप्ता 
शआ्राई सब अंगन दुकूल सजियवे की बानि, 
सतिहू न भसूषन बनाए अलसाति है। 
तुमही बताश्ी परोसिन है| प्यारी न तो, 
ओरन सं वूमिबे को चानी ललचाति है। 
, बेर २ सुघर सहेलिन पै सीखी * ठऊ, 
कहा कंरों तीखी केंगहद्दी सों न बसाति है । 
: कंबहुँकऊ भूले निजकर सों उरोज्न पै, 
बारन के ऐचत खंरोंट लगि जाति है ॥२१॥ 


अनुसयना . 
पार अलबेली झ्ूगा मभीने में लसत आअंग, 
पीत पद वाँधे' कुटि निपट हँसौहें रुख :. 


जप सामनाथ रत्नावली 


जगमगे सणिसय कु'डल अवन ओर, 
मन्द्‌ गति आवत्त बढ़ाचत अनंत्त सुख | 
से|मनाथ सु'द्र सघन चनमाल कंठ, ४ 
ह मुरली सुनाइ चारु चित के हरन दुख | 
लखि यों गुपाल मौत परम रसानतव बाल, 
मनमथ जाल उरमानी मुरकानी झुख ॥रआ 
खेलात ही सखियान के संग में प्रेम रसे अचरेखन लागी | 
“आपनी छाँद हू सौं डरपे यों कलंक अतंक्ृहि लेखन लायी ॥ 
आये तहीं सतिनाथ सुजान मनोभव मूरत्ति पेखन लागी , 
तौहू रही न परयो छलसों दह॒ग कोरति हो ढुरि देखन लागी ॥२५ 
रूपगविता 
“आदिर की दुति यों दरसी जनु, रूप के पत्र अलेखन लागे। 
हों गई चाँदनी हेरनि को तहाँ क्‍यों हू धरीक निर्मेखन लागे। 


डीठि परथो नयो कोतुक हाँ शशिनाथ जू यातै' बड़े खन लागे । 
पींठि दे चंद की ओर चकोर सबै मित्रि मो मुख देखन लागे॥२६ 


खंडिता 
स्यास घनचरण बसन तन सिलि रहो, | 
रस बरसन द्वार पहूँ दिस छाए हो। , 
सेमनाथ कहे सुरचाप सो बिराजै संजु, 
मुकुट कच नागर जानि लपिटाए हो॥ 


रफुट कविता 


कुंडल भालक चमकनि चबद्वजा की चारु, 

चद्‌ बधू जावक लिलार कहि पाए ह्दौ! 
को न हरघत रूप रावरो लखत्त अआज़ु, 

सब अंग पावस ग़ुविल्द वनि आये हो ॥२०॥ 
पतल्कनि पीक छीक शअजन अधर नीक, 

मैनन के रह्न पै मजीठ निद्रति हों। 
तिन ही सों अंक भरि घिहरों निसंक जिनि, 

अंकित करीं थों शुज् हेरति डरति हों॥ 
सेमनाथ सुनिये सुजान बहु रीमी हों, 

| निहोरि कर जोरि क्ारि विनती करत्ि हों, 

' तुस मेरे -उर से सुखद सरसत बहु, 

रावरे हिये में या ते' वोकनि सरति हों ॥रया॥। 

'कलहाँतरिता 

कौन धौं कुमति उर शनि बैठी ज्ञानी ताहि', 

ऐटी प्रान प्यारे सों बिसाहे उत्तपात हैं। 
त्ाकी फल पायो मन सायो सयौ सौतिन कौ, 

सेमनाथ विरह भुलाएं छुख सात हैं॥ 
त्तब तौ  नकाहू सतराय समुमायौ उन, 

दोरि दौरि लाई जलजादन के पात हैं। 
में न मारनयों प्यारे त्जच'द के मनाए शअथघ, 

चंद की मयूखन फरफाका परेगात हैं ॥र६॥ 


से।मनाथ रत्नावली 


पुरुष अमिसार 


चारु निहारि तरैयन की दुति, लागै। सहा जिरहा तन ताचन। 
ए ससिनाथ कहा कहिये उन सूल गने नहीं कंज से पाँयन ॥ 
पीच दुकूल में फूलन लै अलवेली के प्रेम की घिद्धि बढ़ावन | 
कान्ह दिवारी की रेनि चल्लै बरसाने मने।ज् कौ म'त्र जयावन ॥३१ 


प्रोषित पतिका छुट्घा 
जा दिन ते परदेस गये हरि तादित्न ते पर॑से न श्रबीरहि । 
नाथ कहे से इक त में जाय सरोज के पाठ 'लगातें सरीरहि ॥ 
लाज के जोर न बात कहै अच ए सो बचावति सीत समोरहि'। 
जानत है रतिराज् भटू हिजराज सुखी को जिये।ग को पोरदहि' ३१ 


प्रवत्स्यत्‌ पतिका 


चलिबे की चरचा दुराय राखी चाठुरी में, 
कीजै सुधि साँवरे मनोहर कलानि की। 
बार वार बरजें गरजि पथकन को ए, 
. थे गरज घन साखी कूक मुरवान की॥ 
सेमनाथ झुंदर समीर के परस हरें, * . 
हिरे' - .सिंलन सर लबित लेतानि की। 
पावस 


' स्फुट कविता ६ 


“ उत्तमा 
« मानु करिवे की तुम सीख सिख॑वति शनि, 
कारई्सो कहें सानु कह मालु है री काको छौन । 
हों दौए चचाय कछ जानति न एकौ छिन, 
अपनी ढिठाई धरि राख तुस अपने भौन ॥ 
सेमनाथ प्यारे सों वियाग ही की वात कह! 
दीसति सयानी क्‍यों अयानी होत गहो मौन | 
. छिलतु * बिन हेर नित हैरे से रहत पान, 
कुटी मरोरि के' घरी लों रूठि बैठे कौन ॥३१श॥ 
स्वप्न दशन 
आये गुपाल सखी सपने में, समीप हमारे रतीक डरे नहीं । 
हों कितनें समुझाइ रही तक लाज ते' नैन उसे ठहरे नहीं ॥ 
चाइन सो मुसकाइ कछू ललचाइ के वे ते घरीक दरें नहीं । 
मैं ही अयानपन्‍्यौ परस्वौजु निसंकह मेहन अंक भरे नहीं॥३४ 
साज्षात दश न 
बिसल द्वकूल सकरंद मिली फूल सात्त, 
कुडन्त अवन सीस अुकुट नसातठु है। 
.चन्द्रिका सी सरसे' सरस उुपिक्यानि महा, 
सोमनाथ तैसी पट पीत फहराठु है। 
करि कि पाल रूप सघुर पियूष ऋआाछे, 
गरेचल चकारनु की मे।द इफनातु हं। 


सोमनाथ रलह्नावली 


ब्रजच'द्‌ जू को मुख्ट च'द्‌ अवलोकि आजु, 
. शरद को च*द हू चप्यो सो चल्यो जातु है ॥३५॥ 


दृष्ठालुराग 
चंसीचट पनघट अबहीं गई ही आछे', 

सेरे आगे बोलति हँसति सखियान ओं। 
आइ गयी ओऔसर ही छचका कन्हाई तहाँ, 

सर्ज' फूल माल मजु, मार पसियान में । 
सेममनाथ बानिक बिलोकफि छुबत्रि छाक्की छुक्ो 


दीं अचि गाँसी पंचवान बखियान में । 
गागर गिराय विसराइ कुल कानि ग्वालि, 


ल्थाई भरि मेहन कौ नेह अँख़ियल में ॥६६॥ 
ललित हाव | 


साजिके' सिंगार रति मन्दिर पधारी स्यॉर्ही, 
अंगनि ते' महके' सुर्गंघ गए न्‍्यारी कौ। 
सट़कारे बारनि के भार लचकति छंक, » 
आओऔचक परति सनि बोल घुनि नाये की ॥ 


कंचन ते चपल छुबीले दृग सोमनाथ ) 


र॑चक निहारि मने हरचौ गिरिधारी कौ |! 
संद मंद चलनि गयंदन को गरद करे, 


. /०«. लक] हल « घ् 
भद कर चदृहिं अ्रमद सुख प्यारी की ॥३ज। 


स्फुट कविता ६३, 


पावस 
बादर उतंग अपि डोलत उम्रग भरे, ० 
' बकुल कतार दंत दीरघ सँबारे हें। 
चरखी तड़ित अरू चसक्ति गरज् मंजु, 
बरसत नीर॒ मिस सद्‌ के पनारे हैं ॥ 
सेंमनाथ प्यारे नंद नंद को विरद जानि, 
ब्रज ने अनंग पें हार कहकारे हैं। 
ए घन कारे में बिचारि उरधारे अरी, 
कारे रंग वारे' ये सतंग सतवारे हैं ॥रप्णा 
घेारत घुमंड घन सघन तढ़ित संग, 
त्रिविधि समीर बर तीर से सनसनात। 
सेमनाथ कहे बन बोलत बिहूग पुंज, 
सजु भये अमर कदंब बन भनभनात॥ 
कछू न सुहात अकछुलात निरि दयोस जात, 
बूंद परे गात ठाते त्ये से छुन्छनात। 
केसे त्रजनाथ विनु पावस वितैये जहाँ, 
जिल्ली सो चहूँधा गन मिल्ली के कनमनात ॥१६ 
सीतल वयाएिं तरवारि सी बह॒ति वैसी, 
लद्॒किन चेलिन की सूल सरसन लागी। 
'घरकति छाती घेर घन की गरज सुनि, 
दामिन सी दुसक दवा सी द्रसन छागी। 


के 


६४ सामनाथ रत्ताउली 


सेसनाथ येते पे करत कसनैतीं कास, 
6 कौन बिधि जीदी री बिपति रसन लागी ॥ 
जेई पिय संग बरसति ही पियुष धार 
तेई अब घटा विसघार बरसन लागी ॥४०॥ 
/ दृसि बिदिसान सों उसड़ि सद़ि लीन्हें। तम, 
छोड़ि दीन्हें घुरवा जचासे जूथ जरिगे। 
डहड्हे मये द्रूम रंचक हवा के गुन, 
कुह. कुह सुरवा पुक्ारि माद भरिंगे॥ 
रहि गये चातक जहाँ के तहाँ देखत ही, 
सेमनाथ कहे बूँदा रर्वाँदी ,हू न करिये। 
सार भयी घोर चहूँ ओर महि मंडल में, | 
' झाये घन आये घन शआइके उधरिगे॥४२॥ 
फुटकर ह 
सोइवे की सीह सी लई है निसि योस अरब, 
। ओर 'उर अंतर में पीर सरसानी सी। 
चेरि बेरि लेटति उठति परिजंक पर, 
सेमनाथ कहे अचलोकत्ति अयानी सी ॥ 
बरनी न जञात्ति सति चंद बदनी की कानह, 
रावरी कह्दानी नेंकु होति सुखदानी सी। 
मूख विसरानी मुख ज्योति पियरानी फछ, 
देंह दुबरानी सी रहति मुरकानी सी ॥०२॥ 


हैँ 


स्फुट कविता ६४. 


कौन सरझ्दी है उर अंतर उपाधि नई, 

झंक गुरजन की निस्ंंक 'चोरि नख्वां। 
मूली भूख प्यास सुख से[इबो सहित आली, 

चढ़ी जाति दीरघ उसासन सो बखियाँ॥ 
हाय क्यों नहा हा रे मैं विहारी कहि सेसनाथ, 
। * एकौ उर आनी न सिखाइ हारी सखियाँ। 
घटि जाइ तेह तो निबदि जाँड देरी भू, 

लटि जञाउ नेह ये उचटि जाउ अँखियाँ ॥४३॥ 


गोरी यूज़री की दसा वनति बिलोकत ही, 
कही न बनति मेपै सुस॒ति बिसाल् सौं। 
कहूँ डारी महुकी अनूप झुजडाट कहूँ, 
: तोरि तोरि डारे कहूँ मेतती कंठ माल सौं ॥ 
सेमनाथ बूकृति तमाल तरु तालनि सौं, 
हा हा कहूँ मई भेंट तुम्हें नंदलाल सों। 
पटकी अटक लोक घटकी बिसारों छुघि, 
भटकी फिरति झभाँखे' अटकी गुपाल सो ॥४७॥ 


लूटि लुनाई तिहूँ पुरको विधिज्ञा अंगनि रीकि भंरो सी। 
हास बिलासन में निसिद्योस इती ज्ञिन वैस बितीत करो सी ॥ 
ये ससिनाथ सुन्षान बिना लखिता तिय की गति हैं सु ढरो सी : 
बोलति है न चितौति परी परिजंऊ में कंचन छीन छर। सो ॥४२॥ 


३ 


६४ सेमनाथ रत्नाउत्ी 


सोमनाथ येते पै करत कमनैतीं काम, 
७ कौन बिधि जीवी रो बिपति रसन लागी॥ 
जेई पिय संग बरसे ही पियुष धार, 
। तेई अब घटा विसघार बरसन  लागी ॥४०। 
/“ द्सि बिद्सान सो उमड़ि मद्ि लीन्हें नम, 
छोड़ि दीनहें धुरवा जबासे जूथ जरियगे। 
डहडददे भये द्रूम रंचक हवा के गुन, 
कुहू कुह्ू मुरवा पुकार माद भरिगे॥ 
रहि गये चातक जहां के तहाँ देखत ही, 
सेमनाथ कहै वूँदा बाँदी .हू न करिगे। 
सार भयी घोर चहुँ ओर महि मंडल में, 
आये घन आये घन आइक उचधरिगे ॥92॥ 
फुटकर 
सोइवबे की सोह सी लई है निसि ग्योस अब, 
ओर 'उर अंतर में पीर सरसानी सी। 
चेरि बेरि लेटति उठति परिजंक पर, 
सोमनाथ फहई अचलोकत्ति अयानी सी ॥ 
चरनी न जात्ति सति चंद बदनी की छानन्‍्दह, 
रावयो कहानी नेंकु होतिः सुखदानी सी; 
भूख विसरानी मुख ज्योति पियरानी फछू, 
देह दुबरानी सी रहति मुरकानी सी ॥४२॥ 


स्फुट कविवा 38 

कौन सरखी है उर अंतर उपाधि नई, ......- 

खंक ग्ुरजन की निखंक 'तोरि नस्कियों| 
भूली भूल प्यास सुख से।इवो सह्दित आली, 

चढ़ी जाति दीरघ उसासन सों बसखियाँ।॥ 
हाय क्यों नहा हा रे में बिहारी कह्दि सेसनाथ, ह 
। एकौ उर आनी न सिखाइ द्वारी खखियाँ। 
घटि जाइ तेह तो निबदि जाँड हेरी भट्ट, 

लटि जाड नेह ये डचंटि त्राउ अँखियाँ ॥४१॥ 


गोरी गृज़री की दसा बनति विल्लोकत ही, 
कही न बनति मोापै सुमति बिसाद्ध सों। 
कहूँ डारो मठुकी अनूप भ्ुजडाट कहूँ, है 
ु ” तोरि तोरि डारे कहूँ मे।ती कंठ माल लो ॥ 
सेमनाथ बूकति तमाल तरु तालनि सें, 
हा हा कहूँ मई भेंट तुन्हें नंदर्यह तो 
पटकी अटक लोक घटकी बिखारी छुवि, 
भटकी फिरति आँखे अठकी गुप्त हेड 





२० हे 


हद. सोमनाथ रत्नावली 


साँचे भरि काढ़ी त्हूँ पुर की लुनाई छूटि, 
आोपी चारु चंद की गुराई" गहराति है। 
सद्दज सुवास आस पास मडराति आली, 
ह साँस लेत ललको यों छेंक लह॒राति है॥ 
/ बानी बिनु घारन सके को छबि सेमसनाथ, 


रतिपति हू की मति हेरि दृददराति है 
भावत्ती के अंगन पै, जितही पर्रात डीठि, 


,तितही घरवाल की घरी लों ठहराति है ॥४क्ष। 


'कुदन के रंग अंग जोबन तरंग राजै, , 
उरज़ उत्तंग छीन लैक छथि देतति है। 
' बादले की सारी मुख च'द उजियारी तामें, 
न्यारी दुति दसन की दसनि समेत हे॥ 
सेमनाथ निरखि सुजान ऑँगिरानी प्यारी, 
| ऊँचे भुज जोरि औवा मोरि द्वित चेत है । 
मदन मलादइ की सलाह सौं उछाह भरी, 
ठाड़ी रूप सागर की सानों थाह् लेति है ॥४ज॥ 


किधों छीर सागर अपार उमग्यों है किधों, 


ु दसहू दिसानु में सुधा ही बरसत है। ह 
कि्धों छित छेारु लो विछ्धाए हैं रजत पत्र, 


कि्घों काम कौरति बिलास परसति है॥ 


स्फुट कंचिता.. ६७ 
सोमनाथ किधों.यह पारधि जलज सधि, 
'. अवनि सुहानी जग जेंति सरसत है। 
ताप निरवारन वढ़ावन विनोद सन, 
'किधौ प्यारी सुन्दर जुन्हैया दूरसत है॥ ४५॥ 


चेप सो चटक पीतपट की निद्ारि छुबि, 

भेंटि वनमाल सिल्‍यो मुरली की घोर में । 
कु'डल डुलनि में घरीक घिरि रह्यों .पुनि, 

बिहरयो चमक चन्द्रकानि छुत्रि घोर सें॥ ' 
अलक मँफाय चारु चिंबुक कपोलन छूवे, 

सेोसनाथ नैकु अम्यो भ्रकुटी मरोर में। 
बिचरथो न फेरि मन मेरी रिकवार “आली, 

लाज दे अकार चुम्यो नैनन की कोर में ॥४8॥ 


सुन्दर सुढ।र मुख सर के सिवार किधों, 

राजत .सिंगारः के चमर निरघर हैं। 
'मेहन सयूर पखबार कि जमसुन चारु, 

दीरघ अपार कि फर्निंद परवार हैं॥ 
सेमनाथ सहज सुगंध सुकवार इके, 
ह संद्‌ के कुमार री निहार इक बार हं। 
तिमिर के तार हैं बसीकरन हार हैं, . ु 

कास करतार हैं कि प्यारी तेरे बार हैं ॥६०४ 


््ण 


2 सोमनाथ रतल्लादली 


देव मित दान अमर तिनकौ सरीर. ठुद्दी, 

वर ते वही विधि लै' तमको इरतु है। 
मित्र के उदे में तझ सेाभनि रदृति तब, 
है सेमनांथ कहे यों विचार विज्रतु है ॥ 
रैनि दिन जागल नलागत पलक पल, 

विथा के परस ते न कहूँ ठहस्तु है। 
तेरे मुख च'द सम हो वे कों ध्यखंड ज्योत्ति, 
ह प्यारी ससि भाँवरि सुमेर की भातु हैं ॥५२॥ 


सुन्दर सलितर श्ाछे अंगनि में भरे और, 


गहगह्टे रूप चहूँ ओर दरस्यों करौ। 
घुरवा बिखेर घूमघार से अनंत चारु, 


अंबर से कूमि अवना को परस्योी करौ॥ 


,. सोमनाथ धरने गरजि निसि घासर हूँ, 


मन माँफ नेम सौं मनाज़ सरस्यौ करो। 
आओऔदसर पै बरसे बढ़ाई होति मेघन की, 
ओसर विसारि घरस्यौ तौ वरस्यो करो ॥५२॥ 


छीर निधि नद्‌ नंद नंद को हितू है और, 


इ'दिरा को सोदर बिभावरी कौ नाहं दै। 
सेकर कौ तिलक असंद सुधा मंदिर है, 


सीतल जुन्हा सो बिदारे छुखदाह है॥ 


स्फुट कचिता नह 
अति ही उदार करतार ने रच्यो है पुनि, 
पैज करि पूरी मुनि संडित उद्धाह है। 
सेमनाथ बररी ससत्थ इसि चंद तझ, 
केबल चकोरहिं बित्योकिधे की चाह है #ए३॥ 


सेने सौ सरीर तामें आसमानी रंश चीर, , 

ओऔरे ओप॑ कीन्द्ीं रवि रतन तरौना है। 
“सोमनाथ कहै इन्द्रि सी जगमगै वा 

गाढ़े कुच ठाड़े जनु इश जुग मोना हे ॥ - 
कारी घुघरारी संद पवन झकोर लागै', 

फरहरे” झलक कपोलन के कोना छूवे। .. 
से छुबि अनिद सनौ पान सुधा विन्दु करि, 

इडु मधि खेढत फनिन्‍दन के छोना दे ॥१७॥ 


राखति न तिनके. परोसिन पाप- कहू,. 

काहू समै भूलै हूँ जो नाम मुख. ते कहें । 
_अंचमुख करिके पठावत सहेस पुर, 

जो नर हुलासन सों न्द्ात करि टेकह॥ 

सेमनाथ कहें. अरे सुन्दर तरंगे गंगे 

चूत तुम्हें ऐसे सेंसय झनेक -हैं। 
केते तो मैं बेल अरु फरीन्द्र चन्द्र कला केतीं, 

केती मुंडमाल ओो बघंबर फिलेक हें ॥४9॥ 


५२ 


सोमनाभ रत्नावली 


घरखन को सिय बदन छवि, पठई डींठि म्ुुरारि। 


उत हाँ चपल समीर ने, घूँंघट दियो उघारि ॥१६॥ 
घन अब न बसाइगी, जिन सेखे तुव सेत । 


से से पूजति प्रेस करि, भये अगस्त उदोत ॥१ण। 
बिरह दयौ सु भली करी, हमें छुबीले लाल। 

टरें ज़छिन भरि दृगनि तै', उनके रूप रसाल ॥१८॥ 
आपु कलंकी हो रहे, झग को दियो अनंद। 
निपुन बचन प्रतिपाल को, अजों कहावत चंद ॥१६॥ 
सखिगरी निसि नव कमल में, कोन्हें रहो निकेत। 
निरख्यों तऊँ भये नहीं, स्यामल मधुकर सेत॥रण।- 
पूछति सखीन ही ये संमुम्रि, नहि' रँग अंतर सूल । 
हँसति हथेरी पे लिये, तिय गुलाब कौ फूल॥२१॥ 
लखिये पियनिसि नवल में, कोतुक सुख सरसात्त | 
हिमकर अरु तिय बदन में, अंतर लक्ौ न जातु ॥२२॥ 
कैसे रंग वरनन करों, प्रीतम नंदकुमार । 
मनकत जान्यी तिय हिये, सुबरन हिमकर-हार ॥२५॥ 
बंदन की बेदी नहीं, क्यों अलि करति विचार । 
परगट भय सुद्दाग यह, तिय के ललित लिलार ॥२४॥ 
तिय में इतो न रूप तन, थिर न चश्नल्ा द्वोति। 
मंदिर में मनिसान यह, जगमग जगमग होति ॥२५॥ 


